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में ग्रायंसमाज में केसे ग्राया? 


मेरा जन्म ऐसे परिवार में gm, जो आर्य- 

शिक्षाओं से कोसों दूर था। मेरे पुज्य = श्री ate था 
चोपड़ा मुझे VAT का छोड़ कर इस प्रसार संसार से चल बसे थे । 
उनके श्रभाव में मेरे पूज्य ताऊ श्री लाला बघावे शाहजी ने मेरा 
पालन-पोषण' किया। उनकी गणना अमृतसर के तत्कालीन सुप्रति- 
ष्ठित व्यक्तियों में की जाती थी। वे बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति 
थे। प्रत्येक सार्वजनिक कार्य में वे अगुवा रहते थे। इसी से वे एक 
सवभ्रिय व्यक्ति थे वे दलाली का धन्धा करते थे, और कट्टर 
सनातनधरमी थे। श्रमृतसर के सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मीनारायण के 
मन्दिर के संस्थापकों में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे। जिस किसी के भी 
पास मन्दिर के लिये चन्दा लेने पहुंच जाते थे, तो मु हमांगी राशि 
उन्हें मिलती थी। ऐसे सनातनधर्मी परिवार में रह कर मेरे मन पर 
उन्हीं के संस्कारों का पड़ना स्वाभाविक ayy 


उस समय मेरी आयु लगभग १४-१५ वर्ष की थी, जब कि 
भ्रकस्मात्‌ एक दिन मैं अमृतसर के श्री ला० जयदयाल जी कपुर 
की चित्रों की दुकान पर जा पहुंचा । वहां दुकान के मैनेजर श्री 
मंगल सेन जी ने मुझे बहुत से चित्र दिखलाये। उनमें मुझे अपनी 
पसन्द का सब से ग्रच्छा जो फोटो नजर आया, मैंने उसे 


” 
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१४७४-४१ ७ दो शब्द 


उनसे लेना चाहा | वह फोटो था Asie स्वामी दयानन्द जी का । 
मैं उस समय महषि और श्रार्यसमाज के सम्बन्ध में कुछ न जानता 
था। मुझ से मेरा परिचय पाकर मैनेजर बोले--'फोटो तो 
पसन्द कर लिया है, किन्तु यहं भी पता है कि यह फोटो किसका 
है ? यह तो आर्यसमाज के संस्थापक और आर्यों के गुरु महर्षि 
दयानन्द का फोटो है। तुम हो एक कट्टर सनातनी परिवार के 
युवक । इस फोटो को लेकर जब घर पहुंचोगे, तो सिर पर जूते 
पड़ेगे।' मैं यह सुनते ही घबरा गया, और मेरे मन में यह सुनते 
ही एक घृणा की सुप्त भावना श्रार्यसमाज और महि के प्रति 
जाग उठी । परिणामस्वरूप वह चित्र मैंने नहीं खरीदा । 


सन्‌ १६२४ में ग्रार्यंसमाज के श्री स्वामी गंगा गिरि जी 
महाराज ग्रमृतसर TAR | उनकी वेदकथा आयसमाज श्रद्धानन्द 
बाजार में हो रही थी। सर्वत्र उनकी कथा की चर्चा थी। 
यद्यपि मुभे स्वभावतः श्रार्यंसमाज से घृणा थी, पर अपने एक 


सम्बन्धी श्री पन्नालाल जी तालवाड़ के विशेष कहने सुनने _ 


पर मैं भी उनके साथ स्वामी जी को कथा सुनने के लिये 


: ग्रार्यसमाज मन्दिर में चला गया | उस दिन स्व्रामीजी की बथा का 


afaa दिन था, श्रौर उसके समाप्त होने में कुल १५ मिनट शेष 
थे। मैंने भी १५ मिनट उनकी बातें सुनीं। भगवान्‌ राम और 
श्री कृष्ण जी के प्रति उन्होंने बड़े ही आदरपूर्वक सुन्दर शब्दों में 
HS बातें कहीं । मैंने सुन रवखा था कि आर्यसमाजी अपने भाषणों 
में इन महापुरुषों के सम्बन्ध में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वे 
इनके विरोधी होते हुँ, ale Agar बातें कहते हैं। किन्तु वहां 
स्वामी जी के मुख से मैंने उसके सर्वथा विपरीत इन महापुरुषों की 
प्रशंसा सुनी, तो मेरे भ्राइचथें का ठिकाना न रहा । 
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कथा को समाप्ति से पूर्व श्री स्वामी जी ने wer Meare 

लोग मुझ से कहते हैं कि स्वामी जी ! आप तो भगवान्‌ का भजन 
करो, इन लोगों को उपदेशादि देने के पचड़ो में क्यों पड़े हो ? ये 
लोग तो कुत्ते की पूछ के समान हैं । इन पर कोई प्रभाव आपका 
न होगा | ये बिलकुल भी अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदल 
सकते ।” स्वामी जी वोले-मैंने उन्हें उत्तर दिया कि एक 
जगह पर लिखा था कि यहां पेशाब करना सर्वथा मना है । फिर 
भी श्रकस्मात्‌ एक अनपढ़ व्यक्ति ने वहां पेशाब कर दिया । उमे 
देख कर एक दूसरे व्यक्ति ने भी वहां tens कर दिया । दूर से 
एक पुलिसवाला उन्हें ऐसे करते देख रहा था । उसने पास पहुंच 
कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया | और दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने 
उपस्थित कर दिया । मजिस्ट्रेट ने ग्रामीण से पूछा--'क्या पढ़े 
हो ?' उसने उत्तर दिया--'कुछ नहीं ४” इसके बाद दूसरे व्यक्ति से 
पूछा - क्या पढ़े हो ? उसने उत्तर दिया-मैं बी० ए० पास हूं। 
इस पर मजिस्ट्रेट बोले--“तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो। तुम्हारा 
कत्तव्य था कि स्त्रयं भी वहां पेशाब न करते, और इस व्यक्ति को 
भी वसा करने से रोकते। किन्तु तुमने दोनों ही काम नहीं किये । 
इसलिये मैं इस व्यक्ति पर ५ रु०, और तुम पर १० २० जर्माना 
करता हूं । क्योंकि तुमने डबल अपराध किया है ।” यह दृष्टान्त 
सुनाकर श्री स्वामी जी ने अपने भाषण के उपसंहार में कहा-- 
भाइयो हम ! भी जब ईश्वर के दरबार में जायेंगे, तो हमारे साथ 
भी यही कुछ होगा | Ha: उस ईश्वरीय दण्ड से बचने के लिये यह 
उपदेश का काम करते हैं। 


हैदराबाद श्रायं-सत्या ग्रह में जेल 


श्री स्वामी जी की वे बातें सुन कर मैं बड़ा प्रभावित हुआ । 


` 
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A दुबारा उनके भ्रमृतसर पधारने को प्रतीक्षा करने लगा । १४ 

“ae बीत गये, किन्तु उनका ` पुनरागमन अमृतसर में न gar 
सन्‌ १९३८ में वे पुनः वहां पधारे, और आर्यसमाज लक्ष्मणसर 
में ठहरे । वहां पुन: वेद की कथा की। मैं भी प्रतिदिन उनकी 
कथा सुनने जाने लगा | मुझ पर उनका वह प्रभाव पड़ा क्रि मैं 
श्रायसमाज का भक्त बन गया, और आर्यसमाज का सदस्य बनकर 
समाजसेवा का कार्थ करने लगा। श्रगले ही वर्ष सन्‌ १९३९ में 
जब दक्षिण हैदरावाद ( निजाम ) में वहां की निजामशाही के 
विरुद्ध श्रायेसमाज न सत्यागह आरम्भ किया, तो मैं भी अमतसर 

से अपने दो साथियों श्री रघुनाथ जी वर्मा और विश्वनाथ जी 
कमाल ( सुपुत्र श्री हकीम साहब दयाल जी अमतसर ) के साथ 
सत्याग्रह में सम्मिलित हुआ । वहां गुलवर्गा जेल में रहते हुये नित्य 
यज्ञ और सत्संग का क्रम चलता रहा । 


o- वहां से छूट कर जब वापिस अमृतसर आये, तो ग्रार्यसमाज 
लक्ष्मणसर के सदस्यों से कहा कि हमारी समाज से तो गुलवर्गा 
की जेल ही प्रच्छी थी, जहां नित्य सत्संग और यज्ञ का कार्यक्रम 
चेला करता था। इस पर निश्चय हुआ कि सप्ताह में दो दिन 
पारिवारिक सत्संग हुआ करे, और साप्ताहिक सत्संग ग्रायंसमाज 
में। समाज की ग्राथिक़ स्थिति बहुत कमजोर थी । उस पारिवारिक 
सत्संग से कुछ पेसे की ग्राय भी होने लगी,भ्रौर बाद में वह सप्ताह 
मे र दिन चलने लगा । जो लोग “नमस्ते” से भी Fast करते थे, 
Sel लोगों के घरों पर सत्संग होने लगे। इस से धर्मप्रचार के 
साथ आयसमाज के पास ३०० go संग्रह हो गये रौर शीघ्र ही 
आयसमाज-मन्दिर के लिये जगह भी लेली गई। झ्रार्यसमाज-मन्दिर 

के निर्माण में जो पैसा लगा, उसमें रुपये में बारह आने पौराणिक 
भाइयों से प्राप्त हुआ । | 


A 
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श्रमृतसर A गुरुकुल की स्थापना 


पारिवारिक सत्संग के इस सुखद कार्यक्रम से लोगों में oa 
समाज के प्रति भारी आकर्षण पैदा होने लगा । और भ्रनेक लोगों 
ने शिक्षा ग्रहण कराने के उद्देश्य से अपने बच्चों को गुरुकुल राय- 
कोट भेज दिया । किन्तु यह पता चलने पर कि वहां महषि दयानन्द 
द्वारा निदिष्ट 'ग्रार्षपाठविधि' का कोई प्रबन्ध नहीं है, तो विवश 
हो उन्होंने अपने बच्चों को वापस बुला लिया । इसके पदचात्‌ श्री 
स्वामी नित्यानन्द जी बिजनौरवालों की प्रेरणा से अमृतसर में 
गुरुकुल खोलने का प्रोग्राम बनाया गया । यह गुरुकुल श्रमृतसर से 
आठ मील की दूरी पर नीकी सुझयां नामक स्थान पर खोला गया। 
प्रबन्ध के लिये एक कमेटी बना दी गई। AIX वहां आषं पाठविधि 
से पठन-पाठन की व्यवस्था के लिये श्री fo ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु से प्रार्थना की गई, श्रौर उन्हें ही पूर्ण अधिकार गुरुकुल का 
दे दिया गया । कमेटी काकाम केवल पेसे की व्यवस्थामात्र रह 
गया । श्री पं०रुद्रदत्त जी शर्मा और श्री बालकृष्ण जी शास्त्रीऔर 
मैं हम तीनों श्री जिज्ञासु जी से मिले, श्रौर गुरुकल में आर्षपाठ- 


` विधि से अध्ययन-भ्रध्यापन की व्यवस्था की । श्री जिज्ञासु जी ने 


कुछ समय के .लिये अपने शिष्य श्री 'पं० सत्यदेव जी शर्मा वाशिष्ठ 
को,गुरुकूल में अध्यापन के काम के लिये लगाया, किन्तु वे परि- 
स्थितिवेश थोड़े ही दिन वहां कार्यं कर सके । फिर श्री पं० सत्यः 
प्रिय जी ६ मास रहकर चले गये । पुनः श्री पं० ज्योतिस्वरूप ज़ी 
ते सन्‌ १६४२ से ४७ तक कार्य किया । किन्हीं कारणों से फिर 
गुरुकुल बन्द हो गया, श्रौर उसकी सम्पत्ति गुरुकुल एटा को दे दी 
गई | 
बस्बई में ग्रागमन | 
इस प्रकार आर्यसमाज के कार्य-कलाप में भाग लेता हुआ मैं 


” 
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सन्‌ १९५२ में बम्बई ग्रा गया । यहां ग्रायंसमाज फोड के सत्संग 
में जाने लगा, और धीरे-धीरे यहाँ भी पारिवारिक सत्संग जैसा 
ही कार्यक्रम प्रारम्भ किया। adda प्वाइंट पर हम कछ लोगों 
ने मिल कर सत्संग का आयोजन किया। वहां फुटपाथ पर ही हमने 
eee दरियां बिछाकर श्रपना प्रचारकार्य शुरु कर दिया। 
उसमें ३००-४०० आदमी wefan gry लगे। सुयोग्य वक्ताओं 
को बुला कर हम उनके भाषण कराने लगे । जब ग्रार्यसमाज के 
विरोधी कुछ विधामियों ने हमारी गतिविधि देखी, तो वे इसे 
सहन न कर सके, और सरकार से कह कर हमारा धामिक प्रचार | 
खुली सड़क पर बन्द करवा दिया। फिर भी हम निराश न हुये, | 
और पारिवारिक सत्संग का प्रोग्राम चालू रक्खा | | 
पुस्तक-प्रकाशन को प्रेरणा | | 
मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं हिन्दी बहुत कम जानता हूं । इसी | 
कारण हिन्दी लिखने पढ़ने में सर्वथा असमर्थ हु । मुझे झट्ट भाषा | 
का ज्ञान g ग्रार्यसमाज से हादिक प्रेम होने से यज्ञादि कर्मकाण्ड के | 
प्रति on बड़ी रुचि रही है । जहां-तहां यज्ञादि होते देखकर मैंने | 
उनमे एकरूपता का सर्वथा अभाव अनुभव किया। महति के | 
द्वारा बतलाई गई विधि के विपरीत स्वेच्छा से ग्रपनी मनचाही | 
विधि के अनुसार यज्ञादि कराते हुए लोगों को देखा, तो हादिक | 
दुःख हुआ | तभी निश्‍चय किया कि पञ्च महायज्ञों के सम्बन्ध में | 
- महृषि के द्वारा बतलाई विधि को वेद मन्त्रों के mauled संग्रहकर | 
छपवाया जावे। उसी के परिणामस्वरूप सन १६७० में सवंप्रथम 
इस “सौ वषं जीने के साधन--नित्यकर्म” नामक लघ पुस्तक को 
गुटका साइज में ३००० प्रति के रूप में छपवा कर डाकव्यय मात्रं 
लेकर दासा के पासं डाक द्वारा भेजा गया । और श्रद्धालु | 
at में यत्र तत्र बांटा गया ।. TRR कट ळी 


~ 
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नया संस्करण , 


इस पुस्तक का यह द्वितीय संस्करण १६ पेजी आकार में 
आपके हाथों में पहुंच रहा है । इसमें प्रथम संस्करण की अपेक्षा 
काफी मैटर बढ़ा है, और पुस्तक पूर्वापक्षा दूनी हो गई है। 
इस वृद्धि का कारण यह्‌ है कि इसमें उन कमियों को दूर कर 
दिया गया है,जो प्रथम संस्करण में मुझे ASX रहीं थीं । इस वार 
प्रत्येक मन्त्र का भावार्थ इसमें दे दिया गया है। साथ ही स्वस्ति- 
वाचन और शान्तिकरण भी भावार्थ सहित दे दिये गये हें । और 
बृहद्यज्ञों में पढ़े जानेवाले मन्त्रों को भी भावार्थं सहित दे दिया 
है । भजनों का संग्रह पूर्वापेक्षा दुगना हो गया है । इस संस्करण में 
और भी अनेक नये-नये सुन्दर भजन आपको पढ्ने को मिलेंगे । 
कुछ रोगों के अनुभूत नुसखे भी पूर्वापेक्षा बढ़ा दिये गये हैं, ताकि 
सवसाधारण उनसे .लाभ उठा सके | 


ग्राभार-प्रदशंत 


इस संग्रह को यह सुन्दर रूप प्रदान करने में श्री पं०्युधिष्ठिर 
जी मीमांसक और उनके सहयोगी श्री पं० महेन्द्र जी शास्त्री 
साहित्यरत्न ने बड़ा ही सहयोग दिया है। उन्हीं की कृपा से 
समस्त मन्त्रों के भावार्थ सुन्दर और संक्षिप्तहूप में दे सकने में 
समर्थं हो सका । पुस्तक के शुद्ध और सुन्दररूप में छपने का सारा 
श्रेय इन्हीं महानुभावों को है। रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस के ad- 
चारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके परिश्रम से यह _ 
पुस्तक शीघ्र ही छप कर तैयार हो TE | 


सितम्बर १६७६ --देवमुनि वानप्रस्थ 
बम्बई 3 (लालचन्द चोपड़ा) 
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घृतादि पदार्थों से नित्य यज्ञ करते रहो 


समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम्‌। 

ग्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ यजु० ३।१।। 

पदाथन्वियभाषा- हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम (समिधा) जिन 
लकड़ियों से ग्रग्नि भली-भांति प्रदीप्त किया जाता है, उन उत्तम 
समिधाओं, और (घृतैः) घृतादि द्रव्यों से (afar) इस भौतिक 
अग्नि को (बोधयत) उद्दीप्त करो । और उसका (अतिथिम्‌) अतिथि 
की तरह (दुवस्यत) सेवन करो। और (अस्मिन्‌) इस अग्नि में 
(हव्या) सुगन्धित-कस्तूरी केसर आदि, मिष्ट-गुड़ शक्कर आदि, 
पुष्टिकारक--घी दूध आदि, तथा रोगनाशक-सोमलता गडच्यादि 
श्रोषधि, इन चार प्रकार के द्रव्यो से (श्रा जुहोतन) अच्छी तरह 
हवन करो ॥ ; 

सुसमिद्धाय शोचिष घृतं तीव्र जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥ 

; यजु० ३।२॥ 

ae भाषा- हे मनुष्यो ! तुम लोग (सुसमिद्धाय) afa- 
arat से भली-भांति प्रदीप्त, (शोचिषे) शुद्ध पवित्र, एवं दोषनिवा- 
रक, (जातवेदसे) प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान (mad) इस afia में 
(NAA) सब दोषों के निवारण करने में तीखे स्वभाववाले (घृतम्‌) 
घी तथा मिष्टादि पदार्थों को (जुहोतन) भ्रच्छे प्रकार हवन करो ॥ 


-महषि दयानन्द सरस्वती 
स्स > SSS 9 9» 9 ™ 
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समपण 


जिन आदरणीय महानुभावों को कूपा से कटटर-पन्थियों 
के गढ़ से निकल कर में आर्यसमाज की सेवा में संलग्न 
हुआ, उन सवं श्री स्वामी गंगागिरि जी महाराज, To 
ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, Go दोलतराम जी शास्त्री, 
To परसरास जी, स्वामी ब्रह्मानन्द जी दण्डी, 
स्वामी प्रभु ग्राश्रित जी के शिष्य स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी, तथा श्रायंसमाज लछमनसर 
के सत्संगो जनों क्ती शुभ सेवा में 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं के रूप में 
“नित्य-कर्म रूप ग्रपना यह तुच्छ 
संग्रह सादर-सप्रम सर्मापत 
करते हुए परम हषं का 
अनुभव करता हूं ॥ 


-—देवमुनि वानप्रस्थ 
[लालचन्द चोपड़ा ] 
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१% MZA १% 
सो वर्ष जीने के साधन-निंत्यकमं 


फलं धर्मस्य चेच्छन्ति धमं नेच्छन्ति मानवाः । 
फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः ॥ 


सब सुख चाहते हैं, पर सुख के साधन नहीं अपनाते । दुःख 
नहीं चाहते, पर दुःख के साधन यत्नपूर्वंक जोडते हैं । परमपिता 
परमात्मा ने हम सब के कल्याण के लिये सृष्टि के आदि में चार 
ऋषियों के हृदय में चारों वेदों का प्रकाश किया । वेद सबं सत्य 
विद्या्रों का भण्डार है। वेद के अनुसार चलने से सुखों की प्राप्ति 
होती है । 
वेद का सिद्धान्त 


१--भ्नाह्मण-जो भ्रज्ञान-दुःख को दूर करे, विद्या पढ़े ओर 
पढ़ावे, यज्ञ करे और करावे, दान देवे और लेवे । 

२-क्षत्रिय-जो भ्रन्यों के दुःखों को दूर करे, दुष्टों को दण्ड 
देवे, निबेलों की रक्षा करे, संसार के कल्याण के लिये बड़े-बड़े यज्ञ 
क्रे । 

३-वैश्य-जो भ्रभाव-दुःख को दुर करे, एक स्थान से दूसरे. 
स्थान पर वस्तुयें पहुंचावे, खेती करे, गोपालन AX व्यापार करे, 
दुभिक्ष को दुर करे, धर्म-कर्म में धन का सदुपयोग करे । 
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४-शुद्र-जो पढ़ाने से नहीं पढ़े, निबुद्धि हो, सेवा का 
काम करे। 

ये चारों वर्ण जन्म से नहीं होते, गुण कमं और स्वभाव के 
भ्रनुसार माने जाते हें । 

जीवेम शरदः शतम 
(आयु के चार भाग) 
१-ब्नह्मचयं--जो ७-८ वर्षं की आयु में गुरुकुल में जाकर 
कम से कम २४ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करे । पूर्ण ब्रह्मचर्यं ४८ वर्ष 
का होता है, और वह ४०० वर्ष की आयु भोग सकता है। सब से 
उत्कृष्ट पदवी चतुर्वेदी की प्राप्त कर सकता है। वह ब्रह्मचर्य से 
सीधा संन्यास ले लेवे, तो १०८ की पदवी का अधिकारी होता है । 
` २- गृहस्थ--जो २४ वर्ष, ३६ वर्ष वा ४८ वर्ष गुरुचरणों में 
रह चारों वेद पढ़ कर,और स्नातक बनकर अपने गुण कर्म स्वभाक 
कै अनुकल देवी से विवाह कंरे, उसको गृहस्थी कहते हैं । 
उसका कत्तव्य-- 
ब्राह्मण” हो तो निःस्वार्थंभाव से श्रज्ञान-दुःख को दूर करे । 
_ क्षत्रिय हो तो अन्यों के दु:ख को दूर करे । 
`` वेव्य' हो तो अ्भाव-दुःख को दूर करे । 
. "शूद्र हो तो स्वामी की सच्चे दिल से धमंपूर्वक सेवा करे 
आज्ञा का पालन करे। 

‘Yo वर्ष की आयु तक अधिक से अधिक १० सन्तान उत्पन्नं 
करने का विधान है। समय वा परिस्थिति के agan जितनी 
सन्तानो का सुखपूर्वंक पालन और शिक्षण कर सके, उतनी ही 
'सन्तान उत्पन्न करे । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी इन सब 
का अन्न-वस्त्र से पालन-पोषण करे | नित्य पञ्च यज्ञ करे । 
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३--वानप्रस्थ--जब पुत्र का पुत्र हो जाये, तो घर को त्याग 
कर वन या एकान्त देश में चला TA | वन में रह कर आत्मा" 
परमात्मा का चिन्तन करे, गुरुकुलों कें ब्रह्मचारियों को पढ़ाया 
करे, अथवा योग्यतानुसार गुरुकुल की सेवा BT I 


४--संन्यास--७५ वर्ष at ag में, वा जब चित्त में पूर्ण 
बेराग्य उत्पन्न हो जावे, तब संन्यास ग्रहण कर जगत्‌ के कल्याण 
के लिये वेदिकधमं का प्रचार करे | ३ दिन से अधिक एक स्थात 
पर बिना विशेष कारण के न Set भिक्षा करके . निर्वाह करे। 
अपने पास द्रव्य न रखे यदि गृहस्थ पुरुषों से कुछ प्राप्त हो, तो 
उसे शुभ कर्मों में व्यय कर देवे । स्त्रियों से एकान्त में न मिले। 
चरण-स्पशें के बहाने भी स्त्री का स्पर्शं न होने दे। गृहस्थी के 
घर रात में न रहे मान को विष-तुल्य जान कर उससे दूर WI 
आपमान को अमृत-तुल्य समभे । प्रातः ४ बजे जाग कर नित्यकर्म 
और प्रभु-भक्ति करे । 


नित्य-कमे 


प्रातः ४ बजे उठकर प्रातःकाल में पठनीय मन्त्रों का भ्रथे- 
सहित पाठ करे। शौच से निवृत्त हो दन्त-मञ्नन करके स्नान से 
पूर्व नाभि में तेल लगावे, नासिका में तेल की नसवार ले। शिर 
और पैर के तलवे में तेल मले | कभी-कभी पूरे शरीर में तेल को 
मालिश करे | तदनन्तर स्नान करके शुद्ध एकान्त देश में उचित 
आसन पर बैठ प्राणायाम व आसन करे । तत्पश्चात्‌ सन्ध्या- 
अग्निहोत्र-स्वाध्याय आदि नित्य-कर्म करे । अपनी सुविधा के अनु- 
सार प्रातराश अथवा भोजन करके अपना व्यावहारिक कार्य करे । 
भोजन से पूर्व 'ग्रन्नपते०' मन्त्र बोलकर भगवान्‌ को धन्यवाद देकर 
भोजन करे । भोजन के पइचात्‌ थोड़ा विश्राम करे। फिर सायं- 
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काल हाथ-मुंह धोकर अग्निहोत्र वा सन्ध्या करे । घर में मिलकर 
भोजन करके थोड़ा भ्रमण करे | मिलकर स्वाध्याय करे, बच्चों को 
शास्त्रों की कथा सुनाये । रात्रि में शिवसंकल्प के छः मन्त्र पढ़कर 
दस बजे तक सो जावे । स्त्री-पुरुष श्रपने-श्रपने आसनों पर सोवें । 
ऋतुकाल में ही संयुक्त हों | गृहस्थ को चाहिये कि अपनी कमाई में 
से १०% प्रतिशत घर्म-कार्य के लिये निकाले । उसे तीन भाग करके 
विद्या-दान, अनाथों की रक्षा, और रोगादि से दुःखी जनों के लिये 
देवे । सब काम धर्मानुसार किया करे, तो यह संसार स्वगंधाम 
बन सकता है । १०० वर्ष से लेकर ४०० वर्ष तक नीरोग काया 
से .जीवित रह सकता है | 

. भगवन्‌ ! झाप ऐसी कृपा करो, कि जिससे हम इस वैदिक 
मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकें, घोर चलने का प्रयत्न करें । 


३४. mega रहमान स्ट्रीट, सब का हितचिन्तक, 
पहली मंजिल, बम्बई ३ लालचन्द चोपड़ा 
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३% AIBA 3% 
सो वर्षे जीने फे साधन--नित्यकर्ण 


प्रातःकाल क मन्त्र 


ऑ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे ्रातार्मित्रावरंगा प्रातरश्विना । 
maii पूषणं ब्रह्म॑णस्पति प्रातः सोम॑मुत इद्र हुवेम ॥१॥ 
To ७।४१।१॥ 
१. प्रकाशवाले ईइवर दातार हो जगदीश्‍वर। 
हो भक्त के परमेश्वर प्रीतम तुम्हें प्रणाम हो ॥ 


२. प्रातः समय सुहावना, अमृत भरा दिल भावना। 
है मन भरी शुभ कामना, प्रीतम तुम्हें प्रणाम हो ॥ 

३. यह चांद सूर्य तारा गण, उत्पन्न किये नदियां व वन । 
हर जरे में तेरी फबन, प्रीतम तुम्हें प्रणाम हो ॥ 

४. हो घ्राण सारे जगत्‌ के, AIL पूज्य हो हर वक्त के । 
हो परम प्यारे भक्त के, प्रीतम तुम्हें प्रणाम हो ॥ 


५. ज्ञान के प्रकाश हो, निज भक्त'का विश्वास हो। 
GT पाप सब का नाश हो,प्रीतम तुम्हें प्रणाम हो ॥ 
६. हम पाप से डरते रहें, भक्ति तेरी करते रहें॥ 
झौर वेद को पढ़ते रहें, प्रीतम तुम्हें प्रणाम हो ॥ 
१. विशेष--मन्त्र के पुवे में जहां भी 'ओम्‌ का उच्चारण करना हो, 
वहां ग्रोकार का 'ग्रोरम' ऐसा प्लुत (Sarat) उच्चारण कर्‍ूना चाहिये । 
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< नित्य-कम 


ओं maii भगमुग्रे ईवेम बसं पुत्रम्दितेयों विधर्ता । 


= 


आध्रश्चिद्यं म्न्यमानखुराश्रिद्‌ राजा चिद्यं भर्ग भक्षीत्याह॥२॥ 
> Bo ७।४१।२॥ 


१. जब कि समय प्रभात हो 
घड़ी चार रहती रात हो 
हर मन में तेरी बात हो 
ऐसी प्रभो कृपा करो ॥ 
२. सत्ता को तरी जानें हम, 
बल तेज को पहिचानें हम । 
एक तेरी पुजा माने हम, 
ऐसी प्रभो कृपा करो ॥ 
३. ऐ ईश. जग के कर्ता हो 
सब प्राणियों के भर्ता हो । 
aie दुष्टों के संहर्ता हो, 
ऐसी प्रभो कृपा करो ॥ 
४. प्रकाश के भण्डार हो, 
और पुज्य हर प्रकार हो । 
भक्ति तेरी दरकार हो, 
ऐसी प्रभो कृपा करो ॥ 
५. हो सबके मन की जानते, 
योगी तुझे पहिचानते | 
किसी और को नहीं मानते, 
ऐसी प्रभो कृपा करो ॥ 
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ओं भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां थियमु्दवा ददन्नः | 
भग प्र णो जनय॒ गोभिरश्वैर्भग प्र नूभिनवन्तः स्याम ॥३॥ 


FEO ७।४१।३॥ 
१. धन धाम के दातार जी, हर आत्मा के तार जी । 
बल बुद्धि देनेहार जी, बलिहार तेरे नाम के ॥ 


२. हो सत्य के भण्डार जी, हो सत्य से ही प्यार जी । 
हो वेद का प्रचार जी, बलिहार तेरे नाम के ॥ 


३. हों देशवासी वीर जी, विद्वान्‌ श्रौर बलवीर जी । 
निज धमं के हों धीर जी, बलिहार तेरे नाम के ॥ 


४. हम BMA और कामी न हों,पर-स्त्री-गामी न हों । 
कभी पाप के हामी न हों, बलिहार तेरे नाम के ॥ 


५. सुघ बुध हमारी लीजिए, रक्षा हमारो कोजिए। 
गो दूध माखन दीजिए, बलिहार तेरे नाम के ॥ 


ओम्‌ उतेदानीं भगवन्तः -स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्म्‌ । 
उतोदिता मघव॒नत््रयेस्य वयं देवानां सुम॒तौ स्याम॑ ॥४॥ 
o ७।४१।४॥ 
१. भगवान्‌ गुण निधान जी, कोई है न तुर समान जी । 
' महिमा अनन्त ,महान्‌ जी, बे अन्त हो बे ग्न्त हो ॥ 
२- कृपा की वर्षा हो प्रभो, बल तेज हमको दो प्रभो । 
दो मैल मन की धो प्रभो, बे अन्त हो बे अन्त हो॥ 


३. होवें सभी पुरुषार्थी, हों ज्ञानी और परमार्थी । 
बिद्या के हों विद्यार्थी, बे अन्त हो बे अन्त हो ॥ 
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४. सत्पुरुषों के सत्संग में, मन रंग भक्ति रंग में f 
चित्त धोवें प्रेम की गंग में, बे अन्त हो बे अन्त हो ॥ 
y ऋषियों की बुद्धि दीजिए, बुद्धि सुबुद्धि कीजिए । 
श्रपनी शरण में लीजिए, बे अन्त हो बे अन्त हो ॥ 
Gt भम एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन बयं भर्गवन्तः स्याम । 
तं त्वा मग सर्व lea स नो भग पुरएता भवेह ।।६॥ 
ऋ ० ७।४१।५॥ 
१. ऐ जगत्‌ के जगदीश्वर, गावें तुझे ऋषीश्वर । 
योगी मुनि मुनीश्वर, महिमा हे अपरम्पार जी ॥ 
२. आधार हो संसार के, MIT देवता नर नार के। 
फलदाता कर्मानुसार के, महिमा हे अपरम्पार जी ॥ 
३. परदा उठे भ्रज्ञान का, और संग दो विद्वान्‌ का । 
प्रकाश वैदिक ज्ञान का, महिमा हे भ्रपरम्पार जी ॥ 
४. हम क्रोधी न अभिमानी हों, सतधारी सतमानी हों । 
सत्य-वक्ता हों, दानी हों, महिमा है भ्रपरम्पार जी ॥ 
५, निज दास की सुनो बिनती, दो प्रीति अपनी भक्ति की । 
होवे सहायक मुक्ति की, महिमा है भ्रपरम्पार जी॥ 
| पद्य-रचना--स्वामी ग्रमृतानन्द जी सरस्वती | 
(भक्त ताराचन्द जी सरगोधावाले) 
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प्रभु से प्रार्थना 


A NA 


A ७ A ~ il 
ओं पराता रत्ने प्रातरित्वा दधाति तं चिंकित्वान्‌ प्रतिगुद्या नि धत्ते 
~ 


| 


~ | è ९७ | | ~ al कि 
तेन प्रजां TATA आयू रायस्पार्षण सचत सुवारं। ॥ १ il 
Fo UUU 
१. व्रतपते बल के भण्ड़ारा | 
प्रातः काल मैं पुत्र तुम्हारा ॥ 


२. तव चरनन में चित्त देता हु। _ 
सुन्दर समय पर ब्रत लेता हूं । 


३. दिनभर मैं न पाप.करू गा | 
सायं प्रातः जाप करू गा ॥ 


४. qa AA को वश में करके | 
शुभ मागे में सदा विचरके ॥ 


५. कर्म मैं वेद अनुसार करू गा। _ 
शुभ कमो से प्यार करू गा ॥ 


६. THER FEAT गुजारा | 
केवल तेरा रहे सहारा ॥ 


७. पर उपकार में रहे जीवन sige 
घन बल तेरे कर दूं AIT ॥ 


८. जब ही मन में पाप समावे। à 
जब भी बुद्धि कुमा्ग में जावे ॥ 
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€. तब ही दया अपार दिखाओो । 
पाप कर्म से प्रभु बचा्रो ॥ 


१०. प्रातःकाल तुझे नित ध्यावें । 
आलस्य निद्रा दूर भगावें ।। 


ओं समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये प॒दाय॑ । 


अर्वाचीनं बैसुविदं भर्ग नो रर्थमिवाश्वां वाजिन्‌ आ वहन्तु ॥९॥ 
ऋण" ७।४१।६॥ 
१. हम वेद ज्ञान अपनायें जब, सुख शांति को पायें जब, 

और तेरे ही गुण गायें जब, तब भव-सिधु पार हों ॥१॥ 

२. पीड़ा न दें किसी जीव को, भ्रौर धर्मयुक्त व्यवहार हों, 
जब त्याग दें मद लोभ मोह, तब भव-सिंधु पार हों ॥२।। 

३. आलस्य को छोड़ें इस तरह, चलें तेज घोड़ें जिस तरह, 
या लहर बिजली को चले, तब भव-सिन्धु पार हों ॥३॥ 

४. जब हम हैं फलते फूलते, हैं निम्न होकर भूलते, 
निज धर्म को नहीं भूलते, तब भव-सिन्धु पार हों ॥४॥ 

५. शुद्ध मन में हो संतोष जब, और कमं हों निर्दोष जब, 
मिले सत्य ज्ञान का कोष जब, तब भव-सिंधु पार हां ngu 


ओम्‌ अश्वावतीगोर्मतीने उषासों वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः | 
घतं दुह्ांना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत akafa: सदां ASN 
; To ७४१॥७॥ 


१. भ्रध्यापिका हों देवियां,'उपदेशिका हां faat, 
ole रक्षिका हों देवियां, ऐसो प्रभू कृपा करो ।। 
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२. हों वीर माता देवियां, और बेद-ज्ञाता देवियां, 
शिक्षा की दाता देवियां, ऐसी प्रभू कृपा करो ॥ 


३. बल तेज को धारण करें, भ्रज्ञान-तम जग का ह्रें, 
रण-वीरों को पैदा करें, ऐसी प्रभु कृपा करो ॥ 


४. प्रभात बेला सुख भरा, सोतों को देता हे उठा, 
संतानें दे माता जगा, ऐसी प्रभु कृपा करो ॥ 


५. नर-नारो सब विद्वान्‌ हों,भौर शुभ गुणों की खान हों, 
फिर जग में ऊंची शान हो, ऐसी प्रभु कृपा FUN 


पद्य-रचना--श्री स्वामी अमृतानन्द जी सरस्वती 
[भकत ताराचन्द जी सरगोधावाले Ja 
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१२ नित्य कमं 


स्नान के समय पढ़ने के मन्त्र 


ओम्‌ आपो हि gt मंयोश्ुवस्ता न Gat CATT I 
महे रणाय चक्षसे ।। १॥ 

ओं तस्मा अरे गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनर्यथा च नः UM 


N 


ओं शं नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
~ | 


श योर॒भि ag नः ।।३॥ 


म्‌ इयाना वार्याणां क्षय॑न्तीश्चर्षणानाम्‌ । 
पो याचामि भेष॒जम्‌ ॥४॥ 


q 
ओम्‌ ad: पृणीत KIA वरूथ तन्वेर मम । 
ज्योक्‌ च त्र्य दुशे IRI Æo १०।६।१, ३, ४, ५, ७॥ 


अर्थ 


१. बलदाता है जल ! सुखदाता ! 
जीवों की प्रभु प्यास बुझाता ! ! 
२. पालक पोषक Ae संहर्ता, दुष्टों का है ताड़नकर्ता। 
३. मेल वियोग प्रभु का काम, जल भी है ईश्वर का नाम ॥ 
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४. सचमुच तेरा जल सुखदाई, तू ने ही दी इसे बड़ाई ॥ 
५. रसना मेरो जल का खेल, शीतलता का इस से मेल ॥ 
६. अन्न ओषधी उत्पन्न होवें, भूख दुःख प्राणी के खोवें i 
७. जीवन का है जल आधारा, अमृत का बरसानेहारा ॥ 
८. मरुभूमि में जल की धारा, करतो है कल्याण हमारा॥ 
९. रस भरे फल फूल जो भाई, सब ने जल से शक्ति पाई ॥ 
१०. वन पर्वेत और जंगल सारे, जलामृतः से लगते प्यारे ॥ 
११. कूप बावली सुन्दर भरने, मंगलदायक आनन्द करने ॥ 
१२. सुख वर्षा बरसाओ ईदवर; भक्ति प्रेम बढ़ाओ ईश्वर ॥ 
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ओश्म्‌ जाप की महिमा 


१. प्यारे ओ३म्‌ के भजन में, मत तू देर लगाय। 
क्या जाने इस देह में, सांस रहे कि जाय ॥ 
२. सदा श्रो३म्‌ का जाप कर, व्यर्थ सांस मत खोय | 
ना जाने यह सांस ही, अन्त समय का होय ॥ 
३. नित्य ओ३म्‌ का जाप कर, कहा करें नर क्रूर। 
स्तुति निन्दा जगत की, दो उनके सिर धूर ॥ 
४. MZA जमत कुष्ठी भला, फर-भर परे ही चाम । 
कंचन तन किस काम का,जपे भ्रो३म्‌ नहीं नाम ॥ 
५. दुःख-नाशक आनन्द-करन, सदा ANZA ही नाम | 
निशिदिन जो प्राणी जपे, सफल होई तिहि काम ॥ 
६. सब नामों से है वड़ा, ओ३म्‌ ही का प्रिय नाम । 
जिसके जपे से मिलत है, परम मुक्ति का धाम ॥ 
७. प्यारे AIA से प्यार कर, छोड़ झूठ सब काम । 
` और प्रिय सब नाश है, श्रो३म्‌ सत्य है नाम ॥ 
८. हमारे सतगुरु यों कहा, MA नाम का ग्राम । 
निशिदिन ताको सिमरिये, दुःख-नाशक सुख-धाम ॥ 
९. साधु-मण्डली बेठ कर, MZA का कीजिये जाप । 
इसकी दया से मिटत हैं, मन के सब ही पाप ॥ 
जिस घर ग्रो३म्‌ न सिमरिये, अमृत प्राणाधार । 
सो मसान घर भुमि का, सदा उड़े तहं छार ॥ 


११. सब वेदन का सार हैं, सब धर्मन के बीच । 
जो नर ओ३म्‌ न सिमरते, वे नीचन के नीच ॥ 
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१२. हाथी घोड़े धन घना, चन्द्रमुखी बहु नार । 
MA एक के भजन बिन, दुःख पावे संसार ॥ 
१३. मन ही मन में जाप कर, वृत्ति अर्थ में होय । 
दरशन हो प्रिय ग्रो३म्‌ का, जीवन पावन होय n 
१४. जिस घर श्रो३म्‌ का जाप है, सो घर मंगल रूप । 
` ओम, नाम के जाप बिन, दुःखी सेठ और भूप ॥ 
१५. सब से प्यारा ओ३म है, WX स्वार्थ के प्यार । 
स्वार्थं जब पूर्ण हुआ, कौन किसी का यार ॥ 
१६- मूख से कहते ओ३म्‌ को, सुख उपजत चहुं ओर । . 
शान्ति पावे आत्मा, चित्त न होय कठोर ॥ 
१७. प्यारे ओ३म का जाप कर, अवसर बीता जात। 
फिर पछताए क्या बने, शक्ति रहे न हाथ ॥। 
१८. मरण समय में जीव जो, MZH धरत है ध्यान । 
वह पावे है परम पद, यह !निश्‍चय कर जान ॥ 
१९. मन को जो ठहराय के, ग्रो३म जपे जो कोय । 
सायं We प्रातः समय, दुःख नहीं पावे सोय ॥ 
| २०. जप तप संयम हैं घने, नहीं कछु पारावार | 
MZA, नाम सिमरण करे, वह सुख पावे अपार ॥। 
२१. ओ३म BT AF विचारया, रक्षा करनेहार। 
उत्पत्ति पालन करत है, सब का है करतार ॥ 
२२. यही ओ३म का अथ है, जिस मन करे निवास । 
उसके AA सब घास में, ज्ञान अग्नि से नास॥ 
` २३- ओ३भम नाम है गुप्त धन, बिरला पाये सन्त। 
करे न कोई कामना, दुःख का होवे अन्त ॥ \ 
. रौ o 


Na- 


~ z 
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२४. जपे न जब तक ओ३म, को, जो सन्तन का मीत । 
वे दिन गिनती में नहीं, गये वृथा जो बीत ॥ 
ax. मूर्ख ! ओ३म, से नेह कर, छोड़ सकल जंजाल | 
. ओ३म ही केवल सार है, जग का है प्रतिपाल ॥ 
२६. मधुरन में सबसे मधुर, शुभ में अति शुभ धाम । 
पावन में पावन परम, एक MZA, का नाम ॥ 
२७. ब्रह्मा से तृण तक सकल, जग माया के काम । 
सत्य सत्य पुनि सत्य है, एक MRA का नाम ॥ 
२८. शवासन को विश्वास नहीं, कब हो जाय विराम । 
ग्रब ही से कीत्तेन करो, एक ओ ३म_ का नाम ॥ 
२९. Hel कष्ट भ्रति कष्ट ही, यही पर दुःख ठाम। 
लिया रत्न से कांच को, छोड़ ग्रो३म, का नाम ॥ 
३०. गावो गावो नित्य प्रति, मित्र ओ३म का नाम। 
सुनो श्रवण से नित्य ही, पूर्ण हों सब काम।। 
३१. जग के सुख सब दुःख हैं, रोग शोक के धाम । 
चिदानन्दमय शुद्ध घन, एक ध्रो३म, का नाम I 
३२. कामी को जिमि नार प्रिय,लोभी प्रिय जिमि दाम । 
तसे ही मोहि AAA की, धुन हो झ्राठों याम ॥ 
३३. उनके सब दिन सुदिन हैं, करें ओ ३म_ का जाप । 
MA का नाम विसराय के, निह जाये तह ताप ॥ 
३४. MA अक्षर के कहत ही, निकसत पाप पहाड़ | 
फिर maa 'पावत नहीं, देत 'मकार' किवाड़ N 
३५. रे मन देर स कीजिए, जपो झो३म्‌ का नाम | 
'जासु प्रताप सु मिटत हैं, मन के सब दुष्काम ॥। 


पद्य-रचना--श्री स्वामी ग्रमृतानन्द सरस्वती 
[भक्त ताराचन्द जी सरगोधावाले] 
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भ्रह्म-यज्ञ 
ब्रह्मस्तोत्र अर्थात्‌ वैदिक-सन्ध्या 
अथ सन्ध्या-विधि | 


द्विजमात्र के लिये जैसे कि भ्रन्नादि 'ग्राहार नित्यप्रति आव- 
इयक है, वैसे ही दो काल (सायं-प्रातः:) सन्ध्या-उपासना और 
गायत्री का ATT AAT करणीय है । महाराज मनु जी का कथन 
है कि जो दोनों काल सन्ध्या नहीं करता, वह शूद्र है। इसलिये 
प्रत्येक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नीचे लिखी पूर्ण विधि के भ्रनुसार 
दोनों समय सन्ध्या करनी चाहिये । 

विधि-प्रात:काल चार घड़ी रात रहे उठ कर नदी की 


ओर जा, जंगल में मल त्याग, नदी में अथवा किसी सरोवर के 


स्वच्छ जल में स्नान कर, एकान्त में बैठ, मन को एकाग्र करना 

चाहिए । और संसार AA उस समय के लिये भुला 

देना चाहिये । जब मन स्थिर हो जाये तो ईश्वर-स्तुति के एक दो 
भजन गाने के बाद प्राणायाम करे । फिर गायत्री मन्त्र पढ़कर 
चोटी के frat हुए बाल बांध देने चाहिए | तत्पश्चात्‌ 'ओं शन्नो 
Sato’ मन्त्र से तीन आचमन करने चाहियें। फिर इन्द्रियस्पश और 
मार्जन-मन्त्रों से सब भ्र गों. पर जल छिड़कने के पीछे प्रत्येक सन्त्र 
का अर्थ विचारकर सन्ध्या समाप्त करनी चाहिये | और गायत्री 
का जाप करते हुये सूये के दर्शन करने चाहियें । इसी प्रकार 
सायंकाल को तारागण के दशंनों के साथ सन्ध्या समाप्त करनी 
चाहिए ॥ . — 


° 
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सन्भ्या का सार 


[ लेखक--स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु | 


सन्ध्या--आध्यात्मिक भोजन (आत्मा की खुराक) 


भूखे को भोजन, पिपासु को पानी, रोगी को ्रौषध का 
भ्रानन्द पूछना चाहिये । “स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते” ag स्व- 
स्व अन्तःकरण का ही विषय है । 

प्रतिदिन प्रतिघण्टा प्रतिक्षण मैले होते रहनेवाले वस्त्र के 
लिये जैसे धोबी या साबुन की परमावश्यकता है, उसी प्रकार 
झात्मारूपी वस्त्र किस साबुन या धोबी से धुलेगा ? सन्ध्या= 
परमात्मदैव के चिन्तन से । सो कैसे ? सवंव्यापी, सुख की वर्षा 
करनेवाले प्रभु का आश्रय लेने से । 


विषयों पर विजय, चञ्चल इन्द्रियों को सुमार्ग में लगाकर 
उन्हीं को मित्र बना लेना । सूर्य-चन्द्रादि विचित्र विविध सृष्टि के 
महान्‌ रचयिता व्यवस्थापक प्रभु से डर पाप से बचना । उच्छ- 
ङ्कल (दुलत्तियां चलानेवाले), दुर्निवार (बड़े यत्न से वश में होने- 
वाले), दूर-दूर जानेवाले मनरूपी घोड़े को पूर्व-पश्चिम-उत्तर- 
दक्षिण-तीचे ak ऊपर उस महान्‌ प्रभु का अन्त लेने में खुली 


`a 


दोड़ दौड़ाकर हंफा और थका देना | 
प्रब ठहरे कहां ? माता की गोद में । अ्रन्धकार से रहित, 
प्रकाश से परिपूर्ण, जातवेदः--दिव्यस्वरूप,बल के देनेवाले, 
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विचित्रस्वरूप, चराचर के आत्मा के समीप |! क्या ऐसे महान्‌ 
पिता का आश्रय लेने से किसी को भी भय रह सकता है ? 
कदापि नहीं । तो क्या वह दूर है ? नहों । तो फिर? हम दूर हैं । 
अपनी दूरी को दूर करें, और उपासक बनें । 

संसारभर के देश जाति और मनुष्यों में पुण्य-पाप, अच्छाई- 
बुराई, नेकी-बदी अवश्य ही मानी जाती है, और माननी पड़ेगी । 
अतः जगत्‌ के प्राण, दुःख दूर करनेवाले, शुद्धस्वरूप, परमात्म-देव 
के चिन्तन से हमारी पाप-ग्रधर्म-ग्रपवित्र स्वार्थ-बुद्धि दूर हो, और 
पुण्य-धर्म-पवित्र विश्वहित-बुद्धि बनी रहे । 

कल्याणकारी उस प्रभू को हम अपना सर्वस्व अर्पण कर दं । 
प्रातः सायं इन्हीं बातों का चिन्तन करना 'सन्ध्या' है । बस इतना 
ही ? हां, इतना आध्यात्मिक भोजन तो पच भी कठिनाई से ही 
सकेगा । 

अहा! ! ! केसा सुन्दर साबुन--आत्मा का बढ़िया भोजन, 
यह्‌ सन्ध्या है। तो यह भूख मिटानेवाला भोजन अच्छा क्यों 
नहीं लगता ? सच्ची भूख नहीं । जब भी सच्ची भूख लग 
जायेगी, तभी इसका आनन्द अनुभव होगा । तभी ऋषि की इस 
“वेदिक-स॒न्ध्या' के एक-एक शब्द का रहस्य स्वयं ही समझ में 
आता जायेगा । एक ही मन्त्र पर मनन करने में घण्टों बीत 
जायेंगे । 

तो ऐसी भूख लगती क्यों नहीं ? अज्ञान से भ्रनित्य को नित्य, 
शरीरादि अपवित्र को पवित्र, दुःखदायी कार्यो को सुख देनेवाले, 
और ग्रनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं । 

यह ग्रविद्यान्धकार केसे दूर हो ? तत्वज्ञान से । तत्त्वज्ञान 
विना शास्त्र के स्वाध्याय के कहां !!! हां ठीक, इसी लिए 
स्वाध्याय भी ब्रह्मायज्ञ है | 


° 


lal 
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तो इसी से रोटी भी मिलेगी ? हां हां सो कंसे? शान्त- 
चित्त हो, शान्ति से बैठकर सोचेगा, तभी रोटी मिलने का उपाय 
भी सूझेगा । नहीं तो हाय-हाय मचाने से भी रोटी कहीं से गिर 
नहीं पड़े गी ठीक, इसीलिए ऋषि ने लिखा--“नित्यकर्मों के फल 
शरीरसुख से व्यवहार और परमार्थ-कार्यो की सिद्धि” । 


प्रभु कृपा करें--हमें सच्ची आध्यात्मिक भूख लगे भ्रौर हम 
सन्ध्यारूपी आत्मिक-भोजन का ग्रानन्द प्राप्त कर सके ! ! 


SE eee 


आवश्यक निर्देश 


सन्ध्या से पहिले 
कम से कम ५ मिनट 'ओ३भ्‌ का जाप' करना चाहिये । 
(विधिः) 
MA तत्‌ सत्‌, MZA तत्‌ सत्‌ 
|  . ओस्‌ तत्‌ सत्‌ ओशम्‌ | 
MZA तत्‌ सत्‌ , ओ३म्‌ तत्‌ सत्‌ ` 
` आओस्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ | 


—— 
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१% MZA LE 
वेदिक-सन्ध्या 


सवे प्रथम शरीर-शुद्धि अर्थात्‌ स्तानपर्येन्त कर्म करके यून्ना- 
तिन्यून तीन प्राणायाम करें-- 


अथ प्राणायास-सन्त्रा: 


आं भूः। ओं wal ओं स्वः । ओं महः | 
ओं जनः | ओं तपः | ओं सत्यम्‌ ॥ 
तेत्ति० ग्रा प्रपा० १० अनु० २७ il 
इस प्रकार प्राणायास करके भ्रर्थात्‌ भीतर के वायु को बल 
से नासिका के द्वारा बाहर HHH, यथाशक्ति बाहर ही. रोकके, 
पुनः धीरे-धीरे भीतर लेके, पुनः बल से बाहर Gas रोकने से मन 
और आत्मा को स्थिर करके ग्रात्मा के बीच में जो अन्तर्यामीरूप 
से ज्ञान और आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आप 
को सग्न करके श्रत्यन्त ग्रानन्दित होना चाहिये। जैसे गोताखोर 
जल में डुबकी मारफे शुद्ध होकर बाहर आता है, वैसे ही सब जीव 
लोग अपने श्रात्माओ्रों को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक 
परमेश्वर में मग्न करके नित्य शुद्ध करें । 


विशेष--प्राणायाम करते समय मु ह को बंद रखें | 
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ग्रथ गायत्री-मन्त्र: 
( शिखा-बन्धनम्‌ ) 


MZA qua खः | तत्संवितुषरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 


थियो यो नः प्रचोदयात्‌ I यजुः ३६।३॥ 
इस मन्त्र को बोल कर चोटी में गांठ लगाकें } 


अ्थाचमसत्त-मच्त्रः 


आं Tal देवीराभिष्टयऽ आपा भवन्तु पीतये ) 
शंयोरभि स्रवन्तु न ॥ यजः ३६।१२॥ 


इस मन्त्र से तीन आचमन करें । अर्थात्‌ दायें हाथ की 
हेथली में थोडासा जल लेकर तीन बार पीवें । पीते समय आवाज 


म होवे । 
भावाथ 


STI की लज पर कविता में अर्थ 


१. ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम । 
२. तेरी महिमा गावें वेद, तेरे जपे न आवे खेद ॥ 
३. सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप, निराकार निर्भय अनूप । 
४. जम का स्वामी पालनहारा, जग-प्रकाशक व्यापक सारा LA 
१. मन मांगे सुख भोग तमामी, पूर्ण घ्रानन्द देग्रो स्वामी । 
& वर्षा सुख की करो महेश, तीन ताप हों दुर क्लेश ॥ 
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उपदश 


पाठको ! ईश्वर सब जगह मौजूद है । वह हमारी माता 
के समान हमारी रक्षा कर रहा है। जब हम उससे प्रार्थना करें, 
तो उससे सदा उत्तम भावनाश्रों की याचना करें । जेसे--ग्रच्छा 
बनना, दूसरों को सेवा करना, माता-पिता की आज्ञा का मानना, 
बड़ीं का सत्कार करना,सच बोलना इत्यादि । इस प्रकार को 
प्राथना करनेवाले मनुष्य पर ही ईश्वर सदा सुख की वर्षा किया 
करता है। जेसो ग्राप प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपको वैसा ही बना 
देगा, यह बात सदा ध्यान में रखें । 


अ्रथेन्द्रिय-स्पर्हे-मन्त्रा: 
ओं वाक्‌ वाक | ओं प्राणः प्राणः । 
ओं चक्षुः चक्षु: । ओं श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ । 
ओं नाभिः । ओं हृदयम्‌ । ओं कणठः | 
st शिरः | आँ वाहुभ्यां यशोबलम्‌ | 
ओं करतलकरपुष्ठे ॥ 
भावार्थ 


- दीन-दयाल दया के सागर, दीजे हमको बुद्धि उजागर । 
. ज्ञान-कम दश इन्द्रिय मेरे, कभी न श्रावें पार के नेरे ॥ 
. रस भरी शुभ बोलें वाणी, प्राण पवित्र करो हे स्वामी । 
. दो आंखें दो कान पिता जो, देखें सुनें पवित्र कथा ,ही ॥ 
. नाभि हृदय कंठ भुजायें, हाथों से न पाप कमायें । 
. यश बल जितना मिले प्रभु जी, शुभ-कमों में लगे सदा ही ॥ 


am ge KX wW A) ve 
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२४ नित्य-कर्म 
उपदेश 

पाठको ! हमारे शरीर की रचना हमारी इन्द्रियों से हुई 
है | इनका एक-दूसरे से गहरा सम्बन्ध है। ये सब मिलकर शरीर 
की एकता को बना रहीं हैं ॥ आप इस मन्त्र में बतलाई हुई इन्द्रियों 
पर विचार करें। यदि आपकी आंख, नाक, कान श्रादि किसी एक 
इन्द्रिय में पीड़ा होती है, तो सारा शरोर दुःखी हो जाता है। इस- 
लिये इनको सदा बलवान्‌ और पवित्र वनाने की जरूरत है । ऐसा 
करने पर ही ग्रापका यश संसार में बढ़ सकता है । 


AA माजन-मन्त्राः 


ओं भूः पुनातु शिरसि | at श्रुवः पुनातु 
नेत्रयोः | ओं स्वः पुनातु कण्ठे। ओं महः पुनातु 
हृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌। ओं तपः पुनातु 
Tea: | ओं सत्यं पुनातु पुनरिशरसि | ओं खं ब्रह्म 
पुनातु स्त्र ॥ 
भावार्थ 


१: प्राणों से हे प्यारे भगवन 
शिर को करो पवित्र .निशिदिन । 
२. दुःख-विनाशक दीन-दयाला, 
आंखों में रहे ज्ञान-उजाला | 
३. सव-व्यापक सुख के दाता, 
. करो पवित्र कण्ठ विधातो। 
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४. महाप्रभु तुम पूज्य हमारे, 

हृदय करो पवित्र पियारे । 
५. करो पालना जगत्‌ बनाकर, 

नाभि मेरी करो पवित्र । 
६. दण्ड-दाता प्रभु ज्ञान-भण्डारा, 

रहे पवित्र मार्ग हमारा। . 
७. सत्य-स्वरूप अविनाशी ईश्वर, 

पुनः पवित्र करो मेरा शिर । 
८. महाप्रभु सर्वेत्र व्यापक, 

करो पवित्र बुद्धि आदिक ॥ 


उपदेश 


पाठको | मार्जेन-मन्त्रों में इन्द्रियों को पवित्र रखने के साधन 
बतलाए गये हैं। शिर की पवित्रता, ईइवर-विशवास सत्याचरण 
तथा शुद्ध-वायु के सेवन से होती है। आंखों की पवित्रता रखने 
के लिये हमें किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिये । कण्ठ 
की शोभा मीठा बोलने, और भगवान्‌ के भजन में मीठे गीत गाने 
से है। हृदय ऊ चे विचारों से पवित्र होता है ॥ नाभि के पवित्र 
रखने के लिये ब्रह्मचारी बनना जरूरी है। पेरों की पवित्रता 
दूसरों की सेवा में लगे रहने से होती है। सारे शरीर की पवित्रता 
प्रभ-भक्ति से ही होती है | 
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AY प्राणायाम-मन्त्राः 
ओंभू:। ओं भुवः । ओंस्वः ।ओं महः | 
ओं जनः । आं तप: | ओं सत्यम्‌ ॥ 
तैत्ति ग्रा० प्रपा० १०।अनु ० ll 
इन से कम से कम तीन प्राणायाम करें । 


भावार्थं 


१. प्राण-स्वरूप प्राणों से प्यारे, 
दुःख दूर सत्र करनेहारे । 
२. सर्व-व्यापक श्रानन्द-दाता, 
सब से बड़े जगत्‌ पितामाता। 
३. दुष्टों को दण्ड देनेहारे, 
सव को ही सुध लेनेहारे । 
४. सत्य-स्वरूप दया-सागर हो, 
भ्रविनाशी तुम अजर भ्रमर हो ॥ 


उपदेश 

पाठको ! इस मन्त्र में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया 
है । इन गुणों का चिन्तन करें, और स्वयं भी ऐसा ही बनने का 
यत्न कर । इन मन्त्रों को प्राणायाम श्रर्थात्‌ प्राणों की कसरत 
करते हुये पढ़ा जाता है। आप अपने किसी महात्मा से पूछें कि 
प्राणायाम कसे किया जाता है । शरीर को दृढ़ और बलवान्‌ बनाने 
में प्राणायाम बड़ी सहायता देता है । इसके करने से हमारी ays 
भौर बुद्धि बढ़ती है। . 


ct 
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ग्रथाघमषेण-मन्त्रा: 
(ईश्वर-रचना-चिन्तनम्‌) 
[म्‌ ऋतं च॑ स॒त्यं चाभीद्वात्तप॒सोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥१॥ 
ऋक्‌ १०।१६०।१॥ 
भावाथ 
१. अपनी सत्ता से परमेश्‍वर, 
प्रकृति से जगत्‌ बनाकर | 


२. ज्ञान दिया जग-गुरु कहलाया, 
वेदों का प्रकाश फेलाया । 


३. जीव वृक्ष पृथ्वी के ग्रन्दर, 
सागर नदियां रचे समुन्दर | 


४. जिस सत्ता से जग उपजावं | 
उसी से जग में प्रलय लियावे ॥ 
आं समद्रादणवादाथ सबत्सरा अजायत | 
अहारात्राण ERE TREES I मिषता TAT NAN 
ऋक्‌ १०।१६०।२॥ 
भावाथे 


१. जगत्‌ को वश में रखनेवाले, 
परमेशवर के खेल निराले | 


२. रात बनाई दिवस बनाया, 
काल को हिस्से कर दिखलाया ॥ 
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~ न्द्र NI | ९ i i 
ओं सूर्याचन्द्रमसों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिव च पथिवीं चाड्न्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 
FER १०।१६०।३॥ 
भावार्थ 
१. चन्द्र सूर्यं भूमण्डल तारे, लोक-लोकान्तर रचके सारे । 
२. नियम रखे इसमें भी ऐसे, थे पहले we में जैसे ॥ 
उपदेश . 
) पाठको ! अघमषंण का अर्थ पापों से वचना है। इन मन्त्रों 


dd 


में बतलाया गया है कि ईश्वर के नियम बड़े अटल हैं। सूर्यं चन्द्र 

नक्षत्र पृथिवी समुद्रादि हमेशा उसके श्रटल नियमों में चलते आये 

हें | इसीलिये हमें भी उसके नियमों में चलना चाहिये । और उसके 

किसी नियम को भङ्ग न करना चाहिये । हम चाहे कितने ही बड़े 

विद्वान्‌ बलवान्‌ और धनवान्‌ क्यों न हों, ईश्वर हमको निथम- 

भङ्ग का दण्ड अवश्य देगा । इस प्रकार जो भी मनुष्य विचार, 
करता हुआ उत्तम कम करता है, वह मनुष्य MT होनेवाले पापों 

से WaT बच सकता है | 


अथाचमन-मन्त्रः 
~ NAA भिष्टय ~j Ca) 
आं शन्नो देवीरभिष्टय5आपा भवन्तु पीतये । 
शयोरभि aag नः tl यजः ३६।१२॥ 
इस से तीन आचमन करे । 
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अथ गायत्री-सन्त्रः 
HI YAU: | TAPAS भगो देवस्य 


~N rN I 


धीमहि। थियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ aa; ३६।३॥ 
सन्त्रार्थ-विचार 


हे सच्चिदानन्द प्रभो ! ग्राप जगत्‌ के कर्त्ता, श्रादर के योग्य, 
और पाप के हन्ता हं । हम सदा आप के दिव्य गुणों को धारण 
करते हैं । श्राप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम मार्ग पर चलाइये | 


प्राथना 


हे परम-विता परमात्मा ! सब उत्तम कामों में आप हमारी 
सहायता करो । भगवन्‌ ! मनुष्य-शरीर को धारण करके हम 
लोगों से जगत, का उपकार कुछ नहीं बनता | जैसा कि आपने 
सब पदार्थों की उत्पत्ति करके जगत, का उपकार किया है, वैसे 
हम लोग भी सदा सब का उपकार HL इस काम में आप 
हमारी सहायता करें, कि जिससे हम लोग सब को सदा सुख देते 
रहें । प्रभो ! श्राप सगुण भी हैं और निर्गुण भी । जैसे-आप ad- 
शक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अन्तर्यामी, सब के 
उत्पादक, धारण करनेहारे, मङ्गलमय, शुद्ध सनातन, ज्ञान और 
ग्रानन्दस्वरूप हैँ । धर्म अर्थ काम और मोक्ष पदार्थो के देनेवाले, 
सब के पिता-माता बन्धु-मित्र राजा श्रौर न्यायाधीश हैं, इसलिये 
आप सगुण हैं | 
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हे प्रभो ! आप निर्गुण भी हैं | जेसे-्राप afa और 
अनन्त हैं, आपका श्रादि और अन्त नहीं । अजन्मा और WA हैं, 
भ्रापका जन्म और मरण नहीं । आप निराकार और निविकार हैं, 
झ्रापका कोई आकार नहीं, और झाप में कोई विकार नहीं हू | 
श्राप में रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द, अन्याय अधर्म रोग-दोष BATA 
an मलीनता नहीं है। इसलिये श्राप छेदन बन्धन इन्द्रियों से 
दर्शन ग्रहण और कम्पनमुक्त हैं । पिता ! श्राप हुस्व दीर्घ और 
शोकातुर कभी नहीं होते। ग्राप को भूख-प्यास शीतोष्ण हषं 
AX शोक कभी नहीं होता । महाराज ! आप उल्टा काम कभी 
नहीं करते, इसलिये आप निगुण हैं। श्राप हमारी बुद्धि को सदा 
सत्य मार्ग पर चलाइये । 


अथ मनसा-परिक्रमा-मन्त्राः 
ओं प्राची दिग॒ग्निरधिंपतिरस्तितो रक्षितादित्या इषवः | 
तेभ्यो नमोऽधिपातभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम aye नम॑ 
एभ्यो अस्तु TRENT BE यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
ZSR: ॥ १ ॥ 
भावार्थ 


१. ज्ञानमय बन्धन से न्यारा, 

सम्मुख रहता ग्रपरम्पारा | 
२. महाराज अधिराज स्वतन्त्र, 

रक्षा हमारी करो निरन्तर । 
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हम 


NT AS 


३. सूरज को किरणों के द्वारा, 


२. WER 5 फ्त "8 


परथिवी का जीवन आधारों । 
४. दयामय दातार ध्यावें, 

बार-बार तेरे गुण गावें । 
५. जो अज्ञान से देवें क्लेश, 

या हम जिनसे करें द्वेष । 
६. हे न्यायकारी ईश हमारे, 

सौंपें उसको वश में तुम्हारे ॥ 


bad i A i 


आं दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिंपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर 


~ A ~ 


इषः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम 


इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु | योस्स्मान्‌ द्वेष्टि 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः UR 


९ 
भावाथ 


१. हे भगवान्‌ ! दक्षिण भी सारा, 

महाराज ! है राज तुम्हारा । 
२.. सांप आदि जोवों से ईश्वर, 

इनसे रक्षा करो निरन्तर । 
३. ऋषि मुनि विद्वानों द्वारा, 

देते हमको ज्ञान अपारा । 
४. दयामय दातार ध्यावें, 

बार-बार तेरे गुण गावें ।' 


4 


0 
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३२ 
५. जो श्रज्ञान से देवें क्लेश 
या हम जिनसे कर द्वेष | 


६. हे न्यायकारी ईश हमारे 
सौंपें उनको वश में तुम्हारे ॥ 


आं प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नांमिषव$ 


>>] 


तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम॒ इघुभ्या नमं 


एम्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ SE य वर्यं द्विष्मस्तं वो अम्भ 
दध्मः ॥३॥ 


c 
भावार्थ 


१. हे सुन्दर ! अनूप स्वरूपम्‌ 
महाराज तेरा ही पश्चिचम | 


२. बल-धारी जो पशु भयंकर, 
इनसे रक्षा करो निरन्तर | 


३. प्रन्नदाता इस अन्न के द्वारा, 
रक्षा पाता प्राण हमारा | 
४. दयामय दातार ध्यावें, 
बार-बार तेरे गुण गाव | 
५. जोभ्रज्ञान से देवें कलेशा, 
या हम जिनसे करें दष । 
६. हे च्यायकारी ईश हमारे, 
सौपें उनको वश में तुम्हारे ॥ 
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ओम्‌ उदीची दिक्‌ सोमोऽधिंपतिः खजो रंक्षिताशनिरिषवः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 


NA 


a ag 
एभ्यो अस्तु Me ae यं वयं द्विष्मस्तं 
g: Well 

भावार्थ 
, १. उत्तर में भी रहे विराज, 
परमधन तुम ही महाराज। 


२. बिजली द्वारा देह के Wray, 
गति खून को रहे निरन्तर । 
३. केसी अद्भुत कला चलाई, 
महिमा जिसकी वरणी न जाई । 
४. दयामय. दातार ध्यावें, | 
बार-बार तेरे गुण गावें । 
५. जो अज्ञान से देवें क्लेश, 
| या हम जिनसे करे द्वेष ।' 
६. हे न्यायकारी ईश हमारे, 
ait उनको वश में तुम्हारे ॥ 
~ 


रवा दिग्‌ विष्णुरधिंपातिः कसमाषंग्रीवो रक्षिता वीरुध 
sya: । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो ` नम 
इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | योसस्मान्‌ ale यं व॒यं द्विष्मस्तं 


. बो SEH दध्मः SII 


a 


o 
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भावाथ 
१. निचले लोक और निचली दिशायें, 
तू स्वामी तेरा यश गाये } 


२. दैवी देव सब तुभे ध्यावें, 

तेरा ही उपकार मनावें ॥ 
३. हरे साग फल फूल ITÄ, 

जिससे प्राणी रक्षा पाए ! 


४. दयामय दातार ध्यावें, 
बार-बार तेरे गुण गावें ॥ 


५. जो श्रज्ञान से देवें क्लेश, 
या; हम जिनसे करें द्वेष । 
६. हे न्यायकारी ईश हमारे, | 
सौंपें उनको वश में तुम्हारे ॥ | 
A ~ A AA an A ¢ | 
ओम्‌ geal दिग्‌ बृहस्पतिरथिंपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्ष- 
मिष॑वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो | 


नमं एभ्यो अस्तु । यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तं वो 

AFA द्ध्म; ॥६॥ aao Flo ३। सू. २७। Fo १-६॥ | 
भावाथ 

१. ऊची दिशा का है तू स्वामी, 


सकल जगत्‌ का श्रन्तर्यामी । 


२. रंक भिखारी राजा राना, 
है सभी का तू ही तराना । 
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३. खेत पक जब Ag बरसायें, 

जिससे प्राणी रक्षा पावें t 
४ दयामय दातार ध्यावें, 

बार-बार तेरे गुण गार्वे | 
५. जो अज्ञान से देवें क्लेश, 

या हम जिनसे करें द्वेष । 
६. हे न्यायकारी ईश हमारे, 

ag उनको वश में तुम्हारे ॥ 


उपदेश 


पाठको ! मनसा परिक्रमा' के अर्थ हैं-मन के द्वारा ईश्वर 
की महिमा का अनुभव करना । इन ६ मन्त्रों से आपने समक 
लिया होगा कि ईश्वर इन सब दिशाओं में मौजूद है। और वह 
हमारी सब जगह सूर्य, चन्द्र विद्वानों ग्रौर arate हारा सब तरह 
` रक्षा कर रहा है। इसलिये हमें हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना 
चाहिये । और उसकी तरह जहां तक हो सके, दूसरों की रक्षा 
करनी चाहिये । और किसी से व्यर्थ लड़ाई भगड़ा तहीं करना 
चाहिये । 


c 
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हेद्‌ 
ग्रथोपस्थान-सन्त्राः 
NA JA तमसस्परि सुः पश्य॑न्त॒ उत्त॑रम्‌ | 
9 iy Al 
देवं देवत्रा amta ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ 
यजुः ग्र ३५। Ho १४ 
भावार्थ 
१. अन्धकार से दूर दयामय, 
| ज्ञानवान्‌ भण्डार सुखों के i 
२- प्रलय के पीछे भी बाकी, 
नाश रहित खान गुणों के ॥ 
३. श्रात्मदेव हो सकल जगत्‌ के, 
ग्रानन्द-दाता परम भगत के ? 


४. जन्म जगत्‌ को देने वाले, 
ज्योतिर्मय हमको अपना ले ॥ 


ओम्‌ उदु त्यं aga देवं बन्ति केतः । 
~ |. < > 
इशे विश्वाय TAY ॥२॥ यजुः wo ३३ । मं० ३१ ४ 
भावाथ 


१. ज्योतिर्मय धन धान्य के दाता, 
तेज तेरा जग को चमकाता । 

२. आंदि सृष्टि में थे ही - चार, 
वेद दिये हमको दातार। 
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३. महिमा को दरशाने वाले, 
सत्य ज्ञान बतलाने वाले । 


४. सकल वस्तु महिमा दरशावें, 
ज्यों झण्डियां मायं दिखलावें li 


ओं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षमित्रस्य॒वरुणस्यामने। । 

आप्रा द्यावाप्रथिबी अन्तरिक्ष रयै आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
|| 

साहा WRU यजुः o ७। मं० ४२ ॥ 


è 
सावाथ 


१. यद्यपि जग की सकल सामग्री, 
महिमा है तेरी दरशाती । 
_ २- तो भी हो aaa रंगीले, 
बल-दाता ब्रद्‌भुत TANA | 
३. चांद सूर्य चमकाने वाले, 
चराचर जगत्‌ बनाने वाले । 


४. मन वाणी गुण कर्म TAI, 
हे ईएवर बलवान्‌ बनाओ ॥ 


y 


St Taasi पुरखाच्छुक्रपुचरत्‌ | TAH शरदः शतं 
जीवेम शरदः शतश शृणुयाम शरदः शत प्र जवाम शरदः ATA- 
दीनाः. स्याम श॒ भूयश्च शरदः श॒तात्‌ ॥४॥ 

यजुः He ३६। Fo २४॥ 


€ 
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१. हो आंखों की श्रांख पिता जी, 
देवों के महादेव श्रनादि ) 
२- महिमा देखें सो वर्ष तक, 
| सुनें कोतंन सौ वर्ष तक । 
३. सुख से जीवें सौ वर्ष तक, 
ध्यावें ईश्वर सो वर्ष तक ) 
४. प्रम लीन हों सौ वर्ष तक, 
स्वाधोन हों सौ वर्ष तक ॥ 
५. सौ वर्ष से ज्यादा जीवें, 
ग्रो३म्‌ नाम का अमृत पीवें ॥ 


उपदेश 


पाठको ! “उपस्थान' का अर्थ है--ईश्वर के निकट बैठना । 
जो भवत इन मन्त्रों का श्रद्धा से मनन करता है, और ग्रपने जीवन 
को पवित्र बनाता है, वह Seat को अवश्य प्राप्त कर लेता है। 
इन मन्त्रों में यह शिक्षा दो गई है कि संसार की सब चीजों और 
सारे प्राणियों में सब से बड़ा,सब से उत्तम भ्रौर सब से ग्रधिक पुज्य 
ईश्वर ही है। इसलिये हमें सब से ग्रधिक भक्ति ईश्वर के प्रति ही 
दिखानी चाहिये । उसकी ज्योति सब पदार्थो में जगमगाती है। वृक्षों 
का पत्ता-पत्ता उसकी सत्ता का पता देता है । उसकी महिमा 
महान्‌ है । वह प्रभु चर-भ्रचर सब प्राणियों का पोषक है। इस 
लिये हम सदा भक्तिपूर्वक प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि- हे 
भगवन्‌ ! हम सौ वर्ष तक आनन्दपुर्वक जीवें । सौ वर्ष तक Ae 


त्माओं के उपदेश सुनते रहें, और दूसरों को सुनाते रहें। हमारी 
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खात्मा इतनी बलवान्‌ हो जावे कि हम सब प्रकार की दासता से 
से छूट जावें ! और जब तक हम जीवें, कर्मवीर बनकर जीवें २' 


अथ गायत्रो-सन्त्रः 


MA YAU | तत्सवितुवरॅण्य मर्ग देवस्य 


aN 


धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ बज: प्र० ३६ मं० ३७ 


WATA 


१. ARAM प्रभु तेरा नाम, 

गुण गावे संसार तमाम | 
२. प्राण-स्वरूप प्राणों से प्यारा, 

दूर दुःखों को करनेहारा ९ 
३. सुख-स्वरूप सुखों का दाता, 

भ्रन्त न कोई तुम्हारा पाता, 
४. सारे जग को पेदा करता, 

सब से उत्तम पाप का हर्ता । 
५. है ईश्‍वर ! हम तुमको ध्याव, 

पाप-कर्म के पास न जावें । 

बुद्धि करो हमारी उज्ज्वल, 
जीवन होवे हमारा निर्मल ॥ 


उपदेश 


पाठको ! 'गायत्री' का अर्थं है-भक्त की रक्षा करनेंबालो । 
इसलिये प्रभु-भक्त इस मन्त्र का विश्नेषरूप से जप करते हैं। इस 


© 


È 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४० Digitized by Arya Samaj 5००ार्पमिए्ग कामा and eGangotri 


मन्त्र का दूसरा नाम 'गुरु-सन्त्र' भी है । क्योंकि यज्ञोपवोत-संस्क्रार 
में गुरु अपने शिष्य को विशेषरूष से इस मन्त्र का उपदेश देते हैं । 
कारण यह है कि इस मन्त्र में प्रभु से जिस पदार्थ की याचना की 
गई है, वह बुद्धि की शुद्धता है । शुद्ध बुद्धि से ही मनुष्य सब कामों 
में सफल हो सकता है । बुद्धि बिगड़ जाने पर मनुष्य कहीं का नहीं 
हता । आपने पागलों को देखा होगा कि वे मनुष्य होते हुए भी 
मनुष्य-जीवन से लाभ नही उठा सकते। उन को देखकर दया आती 
है | इसलिये गुरुजन हमें उपदेश देते हैं कि--'हम प्रतिदिन दोनों 
समय गायत्री का जाप करें। और ईश्वर से बर मांगे कि वह 
हमारी बुद्धि को सन्मागं पर चलावे ।' 
इस प्रकार से सब मन्त्रों के भ्रथो से परमेश्वर को सम्यकू 
उपासना करके आगे लिखे प्रकार से समर्पण करे-- 


HA ससपंणम्‌ 


“हे ईश्वर दयानिधे | भवत्कृपयाऽनेन जपीपासनादि- | 


कमणा धमार्थकाममोचाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः । 
भावार्थ 


“हे ईश्वर दयानिधे ! श्रापकी कृपा से जो-जो उत्तम काम 
हम लोग करते हैं, वे सब आपके समर्पण हैं। जिससे हम लोग 
आपको प्राप्त होके, धर्म--जो सत्य न्याय का आचरण करना है, 
भ्रथ-जो घमं से पदार्थों की प्राप्ति करना है, काम--जो धर्म और 
अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है, और सोक्ष--जो सब दुःखों 
से छूट कर सदा Ae में रहना है, इन चार पदार्थों की सिद्धि 
हमको शीघ्र प्राप्त हो ।” 
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भावार्थ (कविता में) 


- दयानिधे हे ईश्वर प्यारे, जितने हैं शुभ कमं हमारे । 
- हों अर्पण वह कर्म तमामी, तेरे शुभ चरणों में स्वामी । 
- होवे प्राप्त भक्ति तेरी, सत्य धर्म में प्रीति घनेरी। 
« धर्म अर्थ श्रौर काम हमारे, मोक्ष आदि पदार्थ चारे । 
. इनकी सिद्धि प्राप्त होवे, जन्म मरण के कष्ट को खोवे ।। 


AY नससका THA: 
ओं नम॑ः शम्भवार्य च मयोभवायं च नमः शङ्करायं च 
मयस्कराय च॒ नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 
यजु० ग्र १६। Ho ४१॥ 
Al शान्तिः शान्तिः शान्तिः N 


भावार्थे 
१. नमस्कार कल्याण स्वरूप, 
नमस्कार हो प्रभु TAT । 
२. नमस्कार Fal के दाता, 
नमस्कार हो ईश विधाता I 
३. नमस्कार हो शान्ति-भण्डारा, 
नमस्कार सौ बार हमारा ॥ 
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ईश्वर से प्राथना 


[सन्ध्या के श्राधार पर | 


हे परम पिता परमेश्वर ! हम आपके चरणों में बेठ कर प्रार्थना 
करते हैं कि-- 


आप हमारी उत्तम इच्छाओं को पूर्ण कीजिए । हम पर सदा 
सुख की वर्षा करते रहिये । हमारा शरीर सदा हमारी ग्राज्ञा में 
रहे । इसके द्वारा हम परोपकार के कार्य करते रहें हमारी वाणी, 
प्राण, आंख, कान, नाभि हृदय, कण्ठ, शिर और भुजायें बलवान्‌ 
और पवित्र बनाइये । तभी हमारा यश इस संसार में बढ़ सकता 


gI 


है जगदीश्वर ! आप दुःखों को दूर करनेवाले हैं । सुखस्वरूप 
घ्रौर शक्ति के भण्डार हैं। सत्यज्ञान के प्रदान करनेवाले हैं । आपने 
मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये संसार की रचना की है। वेदरूपी 
ज्ञान दिया है। श्राप ही सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि बड़े-बड़े लोक- 
लोकान्तरों को नियमपूर्वंक चला रहे हैं । 


प्रभो ! श्राप सब दिशाओं में मौजूद हो । सब प्राणियों पर 
अपनी करुणाभरी दृष्टि रखकर उनकी रक्षा करते हो । अपने 
भक्तों को दुःखों के बन्धन से बचाते हो । हम ग्रापके चरणों में 
बारम्बार नमस्कार करते हैं । 


भगवन्‌ ! हमें परस्पर के लड़ाई-भगड़ों से बचाइये । एक-दूसरे 
के साथ ईरष्या-द्वेष से छड़ाइये । आपके प्रेम और भक्ति की विद्यु 
हमें सब प्रकार की बुराइयों से ब्रचाती रहे । हम अपने से लड़ाई 
झगड़ा करनेवालों को सदा आपके न्याय पर ही छोड़ते हैं | 
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हे ईश्वर ! हम श्रविद्या-ञ्नन्धकार से दुर होवें। संसार के 
सब पदार्थ आपकी सत्ता को दर्शाने के लिए रंग-बिरंगी. झंडियों 
का काम दे रहे हैं। ्रापके शुद्ध CAST को देखते हुए हम अपने 
चरित्र को बहुत ऊंचा बनावें । ताकि अन्त में हम आपकी परम- 
ज्योति को प्राप्त होवें । 


हे दयानिधे ! श्राप विद्वानों में agaa और श्रेष्ठ हैं। सब के 
नेता और भ्रग्रणी हैं। हम सदा आपके पीछे चलें। श्रापको 
्राज्ञाग्रों का पालन करें । आपके बताये नियमों पर चलते हुए सौ 
वर्ष की लम्बी ब्रायु को भोगें। सदा आपके अनुग्रह में रहते हुए 
अपने जीवन काल में उत्तम कर्म ही करते Xe | 


हे सच्चिदानन्द प्रभो ! आप सबसे ध्रधिक श्रादर के योग्य 

हो । हम सदा आपके दिव्य गुणों का चिन्तन करे | उन को धारण 
करें, तथा उन पर आचरण करें । आप हमारी Gaal को सदा 
उत्तम मार्ग पर चलाइये ।' 

शान्ति के सागर प्रभू को नमस्कार हो। 

सुख के सागर प्रभु को नमस्कार हो। 

शान्ति के दाता प्रभु को नमस्कार हो। 

कल्याणकारी प्रभु को नमस्कार हो! 

नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो |! 


पद्य-रचना--श्री No सुधाकर जी. एम. ए. 
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€. 


अजन. 


सन्थ्या का महत्त्व 
[स्चना-श्री Fo लोकनाथ जी | 


- सन्ध्या से मैंने महाऽऽनन्द पाया, 


सन्ध्या से मन का चपलपन हटाया । 


सन्ध्या से फूला CAST पंकज, 
उसे शांत निमंल सुधा-रस पिलाया | 


. सन्ध्या से भीतर जगी दिव्य ज्योति, 


जीवन का दीपक उसी से जगाया | 


- सन्ध्या से जलधार वर्षी चहुं ओर, 


शुभ शांत धारा में गोता लगाया | 


. किया कठ-शोधन सुजल आचमन से, 


स्पशं इन्द्रियों का किया बल बढ़ाया | 


- प्राची से ऊर्ध्वा दिशा तक निरन्तर, 


विभिन्न अस्त्र-धर ईदा रक्षक बनाया | 


उपस्थान से ब्रह्म द्वारे पहुंच कर, 
सुखी दीघं आयु के हित मन्त्र गाया । 


गुरु-मन्त्र से तेजो-बल प्राप्त करके, 
विशुद्ध मार्ग पर देह का रथ चलाया | 


श्रद्धा से सर्वस्व भेंट चढ़ा कर, 
निज नाथ शंकर को मस्तक झुकाया ॥ 


इति सस्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥ 
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XA ~ 


t विश्वांनि देव सवितदुरितानि परां सुव । 
YA भद्र तन्न आ सुंब ॥१॥ यजुः अ० ३० lHo ३ ॥ 


श्रथं-- हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्त्ता, ऐश्‍वयंयुक्‍त, शुद्ध-स्वरूप 
सब सुखों के दाता, परमेश्वर ! श्राप कृपा करके हमारे सब दुगु ण 
और दुःखों को दूर कोजिये। और जो कल्याणकारक गुण कमें 
स्वभाव MIT पदार्थ हैं, वह हमें प्राप्त कराइये NJ 


ओं हिरण्यगर्भः aida भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दांधार प्रथिवी दयामुतेमां कसम देवाय हुविषां विधेम ॥२॥ 
यजुः Ho १३। मं० ४ ॥ 


ग्रर्थ-प्रकाशस्वरूप, और जिसने प्रकाश करनेवाले सूर्य 
चन्द्र आदि पदार्थो को उत्पन्न करके धारण किया है, जो Sted 
हुए सारे जगत्‌ का प्रसिद्ध एक ही स्वामी चेतनस्वरूप है, जो सारे 
जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्वं वर्तमान था, जो इस भूमि और 
आकाश में सूर्य श्रादि को धारण कर रहा है, हम लोग उस 


सुखस्वरूप शुद्ध परमात्मा की योगाभ्यास और ग्रति प्रेम से भक्ति 


किया करें ॥ २।। 
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ओं य आत्मदा बलदा यस्य AAS उपासते प्रशिषं यस्य देवा! । 
यस्य छायाऽमृतं यस्यं मृत्यु; HA देवाय हुबिषा विधेम ॥ ३।। 
यजुः ग्र २५ I Ao १३॥ 


अर्थ-जो आत्मज्ञान का दाता,शरीर ग्रात्मा AIT समाज 
को बल देनेवाला, जिसको विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं, और 
जिस के प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को 
मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष-सुख का देनेवाला है, जिसको 
न मानना ग्रर्थात्‌ भक्ति न करना मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम 
लोग उस सुखस्वरूप सकल ज्ञान के देनेवाले परमात्मा की प्राप्ति 
के लिये ग्रात्मा प्रौर प्रन्तःकरण से भक्ति भ्रर्थात आज्ञापालन में 
तत्पर रहें ॥३॥ 
ओं यः प्राणतो निंमिषृतो महिस्वेकऽ इद्राजा जग॑तो ब॒भूव । 
° A ~ A 
य इंशें अस्य द्विपदश्चतुष्पदः Hea देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
यजुः ग्र २३। Ho ३ ll 


HF - जो प्राणवाले और श्रप्राणीरूप जगत्‌ का श्रपनी अनन्त 


महिमा से एक ही विराजमात राजा है, जो इन मनुष्य आदि | 


प्राणियों के शरीरों की रचना करता है, हम उस सुखस्वरूप 
- सकल ऐशवयं के देनेवाले परमात्मा के लिये श्रपनी सकल उत्तमं 
“सामग्री से विशेष भक्ति करें ॥ ४।। 


ओं येन॒ धोरुग्रा पंथिवी च॑ दृढा येन॒ ख़ स्तभितं येन नाकः |... 


योऽअन्तरिंधे रज॑सो विमान! कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥९॥ 
यजुः Fo ३२। Ho ६॥ 
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अ्र्थं-- जिस परमात्मा. ने तीक्ष्ण स्वभाववाले सूर्य और भूमि 
आदि को धारण किया है, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण, 
श्रौर जिस ईश्वर ने दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है, जो 
आकाश ग्राढि सब लोक-लोकान्तरों का निर्माण करता हैं, हम 
लोग उस सुखस्वरूप कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति 
के लिये सब सामर्थ्यं से विशेष भक्ति करें ngn 


ओं प्रजापते न ल्वदेतान्यन्यों विश्वा जांतानि परि ता बभूब । 
यत्कामास्ते JAAS अस्तु वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
ऋ० Ho go I Qo १२१ | Ao go N 
अर्थ - है प्रजा के स्वामी परमात्मा | आपके सिवा दूसरा कोई 
भी इस जड़ और चेतन जगत्‌ को बनानेवाला नहीं । आप सर्वोपरि 
हैं । जिस-जिस पदार्थं की कामनावाले हम लोग आपका आश्रय 
लेवें और इच्छा करें, उस कामना को सिद्ध करो। जिससे हम 
लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हों uel 
आं स नो बन्धुंजेनिता स विंधाता धामानि वेद॒ भुवनानि विश्वा । 
यत्र देवाऽ अम्ृतमानशानास्तृतीये धार्म्नध्येरयन्त ॥७।। 
यजुः To ३२। Ao Qo tl 
. AI मनुष्यो ! वह परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक, 
सकल जगत्‌ को पैदा करनेवाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने- 
वाला, सारे जगत्‌ के नाम स्थान और जन्मों को जानता है । जिस 
सांसारिक सुख-दुःख से रहित मोक्षस्वरूप परमात्मा में मोक्ष को 
प्राप्त होकर विद्वान्‌ लोग अपनी इच्छा से विचरते हैं, वही परमात्मा 
हमारा गुरु ग्राचार्यं राजा और न्यायाधीश है । सब लोग मिलकर 
सदा उसकी भक्ति किया करें iol! ड 
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~ ~ A` I~ A 
ओम्‌ अग्ने नय॑ FTA राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोषयुस्मज्ञुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम॒ ॥८॥ 
F यजुः Mo Yo ॥ मं० १६॥ 


शर्थ = हे स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप,सब जगत्‌ के प्रकाश करनेवाले, 
सकल सुखदाता परमेश्‍वर ! आप सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैँ । कृपा करके 
हम लोगों को राज्य श्रादि teas को प्राप्ति के लिये अच्छे ai- 
युक्त लोगों के मागं से सम्पूर्ण ज्ञान और उतम कर्म प्राप्त कराव । 
हम से कुटलता-भरे पापरूप कर्म दूर कीजिये। इस कारण हम 
लोग आपकी बहुत प्रकार से प्रशंसा और स्तुति सदा किया कर, 
प्रौर हमेशा ग्रानन्द में रहेँ।!८॥ 


e 
ईश्वर का स्वरूप 


जिसके गुण-कमं-स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल | 
चेतनमात्र वस्तु है, तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌ निराकार | 
सर्वव्यापक अनादि और अनन्तादि सत्यगुणवाला है, और जिसकी 
स्वभाव अविनाशी ज्ञानी आनन्दी शुद्ध त्यायकारी दयालु आर | 
भ्रजन्मादि है, जिसका कर्म जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और : 
करना, तथा सवे जीवों को पाप-पुण्य के फल ठीक-ठीक पहल) 
उसको “ईइवर” कहते हैं ॥ --प्रार्योहिइप०, ररत * | 
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देव-यज्ञ-विधिः 
देनिक-अग्निहोत्र-प्रकरण 


ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ इससे एक ॥ 

ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे दुसरा । 

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि शरीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ इससे 
` - तीसरा । . Fo ग्राऽ प्र० १०। Ado ३२, ३५॥ 


भावार्थ-हे अविनाशी सर्वरक्षक प्रभो ! श्राप हमें हमारे 
भीतर से प्राप्त होनेवाले दुःखों से वचानेवाले हो। आप ही हमें 
बाहर से प्राप्त होनेवाले दुःखों से भी बचानेवाले हो है सर्व रक्षक 
प्रभो ! आप हमें सत्य-ज्ञान यश कान्ति धन-सम्पदा आदि समस्त 
श्रेष्ठ पदार्थं प्राप्त करायें । जिससे हम आपसे रक्षित होकर इस 
जीवन में सुख-शान्ति से रहें ।। १-३॥ 


इस प्रकार तीन आचमन करके, तत्पश्चात्‌ जल लेकर नीचे 
लिखे मन्त्रों से अङ्गों का स्पर्श करें- 
| प्रद्ध-स्परश-सल्त्र 
आं वाइम आस्ये5स्तु ॥ इस मन्त्र से मुख । 
pe प्राणोऽस्तु ॥इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र । 


) 


७ 
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' ओम्‌ अच्षणोमे चक्तुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखें । 

प्रों कणेयोमें श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान । 

St बाह्वोमे बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों भुजाए' । 

ओम gafi AINS ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघाए । 

ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ इस 
मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पशं करके शरीर के सब agi 
का मार्जन करना। 
' पारस्कर गु०का० २। कण्डिका ३ | सू० २५॥ 


भावार्थ-हे सर्वरक्षक प्रभो ! आपकी कृपा से मेरे मुह मे 
बाक-शक्ति, नासिकाग्रों में प्राणश क्ति, आंखों में दर्शन-शक्ति, कानों 
में श्रवण-शक्ति, भृजाश्रों में बल, और जद्धाओं में वेग-पराक्रम- 
शक्ति सदा विद्यमान रहे । मेरे सभी भ्रङ्गःप्रत्यङ्क न्यूनता वा दषा 
से रहित होते हुए शरीर के साथ सदा वर्तमान रहे । अर्थात्‌ जब 
तक शरीर रहे, तब तक मेरे सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ख स्थिर बलवान्‌ 
बने रहें, शक्तिहीन न हों ॥ 


तत्पश्चात्‌ समिधा-चयन वेदि में करें । पुनः-- 
झग्न्याधान-सन्त्र 


Sl भूश्च वः स्वः ॥ गोभिल To To १। खं० gige ११॥ 


भावाथ-हे सर्वरक्षक प्रभो ! आप सबके जनक, प्राणस्वरूप, 
Sar को दूर कर॑नेवाले, ग्रौर सुखस्वरूप हैं ।। ' 
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इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य के 
घर से अग्नि ला, ग्रथवा घृत का दीपक जला, उससे कपुर में 
लगा, किसी एक पात्र में धर, उसमें छोटी-छोटी लकड़ी लगाके 


` यजमान या पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म 


हो तो चिमटे से पकड़कर अगले मन्त्र से ग्राधान करे । वह मन्त्र 
यह है-- 


Wat 


St qua: gR भूम्ना पृथिवीब वरिम्णा । 


w 
~ A ~ 


तस्यास्ते पुथिवि देवयजाने पषठेऽमिर्मन्नादमन्नाद्यायादथे ॥ 
यजु० Ho Ilfo ५॥ 
भावार्थ--हे सब के उत्पादक प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुख- 
स्वरूप प्रभो ! श्रापके आदेशानुसार मैं महत्ता से द्युलोक के समान, 
और श्रेष्ठता से पृथिवीलोक के समान जो यह विस्तीणं देवयजन= 
यज्ञवेदि है, उसके पीठ पर (यज्ञकुण्ड में हविरूप पदार्थो को भक्षण 
करके सूक्ष्मरूप में फैलाने के लिये हविरूप पदार्थों का भक्षण करने- 
वाले अ्रग्नि को स्थापित करता हूं ॥ 


इस मन्त्र से वेदि के बीच Kaka को धर, उस पर छोटे- 

छोटे काष्ठ और थोड़ा कपुर धर, अगला मन्त्र पढ्के व्यजन 
(=पंखे ) से अग्नि को प्रदीप्त करे-- 

ओम्‌ saa Ka त्वर्मिटापूत्त सशसुजेथामयं च॑। 

Awards अध्युचरस्मिन्‌ विखे देवा यजमानश्च सीदत॥ 

यजः Yo १५। मं० ५४॥ 

भावार्श-हे प्रभो ! ' श्राप की कृपा से मेरे द्वारा स्भ्रापित. 
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अग्नि अच्छे प्रकार प्रदीप्त होवे) जिससे यह अग्नि ्रौर यजमान 
दोनों हविर्यज्ञ और सोमयज्ञों को सम्पन्न करें। तथा एक साथ 
बैठने योग्य जो यह यज्ञवेदि श्रौर सोमयज्ञों की उत्तरवेदि है, उसमें 
सब देवजन और यजमान मिलकर बैठे ।। 

जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे, तव चन्दन की 
gaat पलाशादि की तीन लकड़ी श्राठ-ग्राठ गुल की घृत में 
डुबो, उनमें से नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक समिघा को 
अग्नि में चढावे । वे मन्त्र ये हैं-- 


समिदाधान के सन्त्र 


ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्त्र TIA चेद्ध 
वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्र हयवर्चसेनान्नाद्ये न समेथय 


स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे--इदं न मम ॥१॥ इस मन्त्र से 
Uh आइव० To १।१०।१२ N 


. भावार्थ-यह यज्ञ में प्रकाशित होनेवाला झग्नि जिस 
प्रकार समिधा को पाकर चमकता और बढ़ता है, उसी प्रकार यह 
भौतिक अग्नि हमारे द्वारा यथोचित रूप में व्यवहार में प्रयुक्त 
हुआ हमें प्रजा पशु धनधान्य तेज यश और भोग-सामथ्य से 
बढ़ाता है। ऐसे गुणवाले भ्रग्नि को तीव्र करने के लिये मैं यह 
समिधा की ग्राहुति देता हूं। यह उस प्रकाश करनेवाले AA 
को बढ़ाने के लिये है, यह मेरी नहीं है। प्रर्थात्‌ यह यज्ञीय पदार्थ 

' उस, प्रभु का ही दिया हुआ है, जिसने afta को उत्पन्त | 
किया है ॥१॥ ; 
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आं स॒मिधाऽशिं दुवस्यत घतेबोघयतातिंथिम्‌ NA ह॒व्या 
i~ [| ~ = 
होतन स्वाहां ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ इससे, और-- 


भावार्थ -समिधा और घृत के द्वारा afia प्रज्वलित होता 
है, इसलिए हम घृतयुक्त समिधा से यज्ञीय अतिथिरूप अग्नि को 
प्रज्वलित =प्रकाशित =तीब्र करते हैं। यह आहुति भ्रग्नि के लिये 
हं, यह मेरी नहीं है । अर्थात्‌ यह यज्ञीय द्रव्य प्रभु के ही दिए हुए 
@ WRU 

ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घत da जुहोतन । at जात- 
a 


~N 


ALAN | 
IQA स्वाहा ॥ ZATA 
से अर्थात्‌ इन दोनों से दूसरी । 


तवेदसे-इदं न मम UR इस मन्त्र 


भावार्थ--अच्छे प्रकार प्रदीप्त एवं ज्वालायुक्त जातवेदाः 
alta के लिए तीव्र उत्कृष्ट घृत का होम करता हूं। यह होम 
जातवेदाः afta के लिये है, यह मेरा नहीं है । अर्थात्‌ यह यज्ञीय 
द्रव्य प्रभु के ही दिये हुए हैं an 


ओं तं त्वा समिद्धिरक्षिरो Tet बद्धयामासे । बृहच्छोंचा 
यविष्ठ्य स्वाहा ।। इद्मग्नयेऽङ्गिरसे-इदं न मम Vil इस 


मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवें । 
; (Ce यजु ७० Ho ३। मं० १-३ ॥ 


` भावार्थ--बस्तुमात्र में व्याप्त होनेवाले, और पदार्थों को 
पृथक-पृथक्‌॒दर्शातिवाले ata at समिधा से बढ़ाता हूं। यह्‌ 


* भाहुति afg ग्नि के लिये है, यह मेरी नहीं है ॥॥४॥ 
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इन मन्त्रों से समिदाधान करके, नीचे लिखे मन्त्र से पांच घृत | 
की श्राहृति देनी-- | 
घुताहुति-मस्त्र 
ओम अयं त इष्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वस्व 
ag वेय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्रं ह्वचसेनाज्ा्य न 
समेधय स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे--इदं न मम ॥ | 
mao To १।१०।१२॥ | 
भावार्थ-द्र०-पृष्ठ ५२ पर । | 
तत्पश्चात्‌ अञ्जलि में जल लेके वेदि के पूर्व दिशा ग्रा | 
चारों ओर छिड़कावे। उसके ये मन्त्र हैं-- | 
जल-प्रसेचन के मन्त्र 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्् ॥१॥ इस मन्त्र से पूर्वं । 
ओम अनुमतेऽनुमन्यस्व ।।२॥ इससे पश्चिम । | 
आ सरस्वत्यनुमन्यस्व ।।३॥ इससे उत्तर । और-- | 
गोभिल गु० प्र १। खं० ३। सू० १-३॥ | 
भावार्थ-संयोग गुणवाला जल [पूर्वं दिशा में ] यज्ञीय अस्ति | 
के भ्रनुकूल होवे | अनुकूल रहनेवाला जल [पश्चिम दिशा में 
यज्ञीय भ्रग्ति के ग्रनुकूल होवे । गतिशील जल [उत्तर दिशा में ] 
यज्ञीय अग्नि के अनुकूल होवे ॥१-३॥ 
at देव सवितः प्रसुंब यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं AMA | 
दिव्यो tesa: hay: केत॑न्नः पुनातु वाचस्पतिर्वार्च नः Saal | 
इस मन्त्र से वेदि के चारों रोर जल छिड़कावे । 


| 


यजुः Ho ३० । मं° t 
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भावार्थ--यज्ञकुण्ड के चारों ओर सिंचन किया हुआ जल 
अग्नि को रक्षा करता है। जल यज्ञ का प्रेरक है, यज्ञपति को 


` ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये प्रेरणा देता है । वह शरीर का शोधक 


है, भौर वाणी में मधुरता उत्पन्न करनेवाला है ॥४॥ 


इसके WAT यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जो एक श्राहुति, 
अर यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी ग्राहुति देनी होती है, 
उनको “आघारावाज्याहुति” कहते हैं । भौर angus के मध्य में 
जो ग्राहुतियां दी जाती हैं, उनको “आज्यभागाहुति” कहते हैं । 
सो घृतपात्र में से सरूवा को भर, ग्रौर a yet मध्यमा अनामिका 
से स्रवा को पकड़के-- 
ग्राघारावाज्याहु ति-मन्त्र 


ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये--इदं न मम ॥१॥ 
इस मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग अग्निमें । 
आं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय--इदं न मम ॥२॥ 


इस मन्त्र से वेदि के दक्षिण भाग मे प्रज्वलित समिधा पर 
आहुति देनी । MoT ० प्र १। खं० ८। सू० ५॥ 


` भावार्थ-मै यज्ञीय द्रव्य घृत से क्रमशः उत्तर ओर दक्षिण 
दिशा के ग्रग्नि और सोम देवों के लिये घृताहुतियां देता ह ॥ १-२॥ 


तत्परचात्‌-- 
ग्राज्यभागाहुति-मन्त्र 


ओं प्रजापतये स्वाहा || इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥३॥ 
यह आहुति मौन देवें । 


’ 
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YA नित्य-कर्म 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इद न मम lei 
यजुः २२।६, २७॥ 
इन दोनों मन्त्रों से वेदि के मध्य में दो श्राहुति देनी । 
भावार्थ- मैं यज्ञीय द्रव्य घृत से केन्द्र के प्रजापति और इन्द्र 
देवों के लिये ग्राहुतियां देता हू ।।३-४॥ 


उसके पश्चात्‌ उसी FAIA में से स्रुवा को भरके-- 


प्रातःकाल को श्राहुति के मन्त्र 


~“ ~ ~ va c I 

ओं छय्यो ज्योतिज्योंतिः az: खां ॥१॥ 
A ९ 

at azai aat ज्योतिवेच्चेः स्वाहा ॥२॥ 


NA 


| ज्योतिः Gea: azai ज्योतिः स्वाहा URI 


आ aged सावित्रा संजूरुपसेन्द्रंवत्या । 
जुषाणः स्यो AT स्वाहा ॥४॥ यजुः अ० ३। मं ०९-१०॥ 


/___ भावार्थ-संसार में सूर्य ही प्रकाश और कान्ति-दीप्ति का 
* हेतु है। उसके बिना स्थावर वृक्षादि एवं जंगम प्राणियों के शरीर 
'म्लान=कान्तिरहित हो जाते हैं। वही सूर्य सब का प्रेरक और 
निद्रा वा भ्रन्धकार को नाश करने की शक्ति से युक्‍त है। हम उस 
सूर्यदेव से प्रेरणा प्राप्त करके श्रात्मप्रकाश वा आत्मप्रेरणा के 
लिये ये श्राहुतियां देते हैं। इनसे हम स्वयं सूर्यं के समान AIC 
प्रकाश 'एवं प्रेरक बनकर मानवमात्र के प्रकाशक एवं प्रेरक 
बनें ॥१-४।। Pees 
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YA निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातःकाल में आठ agfa देनी 
चाहिये 

ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय--इदं 
न मम ॥१॥ 

ओं भुवर्वायवेञ्यानाय स्वाहा ॥ इदं वायतेऽपानाय-इदं 
न मम IRI 

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा || इदमादित्याय 
व्यानाय-इदं न मम ॥३॥ 

यों भूश्च बः स्व॒रग्निवाय्वादित्येम्य: प्राणापानव्यानेभ्यः 
स्वाहा ॥ इदमर्निवास्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः-इदं 
न मम ।|४॥ तु०-ते* Alo १०।२॥ 

भावार्थ--मैं यह श्राहुति पृथिवी-स्थानीय अग्नि के लिये, 


अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु के लिये, द्यु-स्थानीय ग्रादित्यः=सूर्यं के 
लिये, एवं तीनों स्थानों के ग्रग्नि-वायु-ग्रादित्य तीनों सम्मिलित 


देवों केलिये देता हुं श्रर्थात्‌ जैसे पृथिवी-स्थानीय ale पृथिवीस्थ 


पदार्थों को प्राणशक्ति देनेवाला है, जैसे अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु 
अपनी गति द्वारा मलों को दूर करके दुःखों को दूर करता है, 
भौर जैसे युस्थानीय आदित्य स्वयं ग्रहण किए हुए रसो=जलों 
को वर्षा द्वारा वापस देकर संसार को सुख देता है, या तीनों 
शक्तियां मिलकर जैसे स्थावर जंगम जगत्‌ का उपकार करती 
हैं, उसी प्रकार मैं भी क्रमशः उन्नत होते हुए Aha के समान 
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लोक में प्राणवत्‌ प्रिय बनू ; वायु के समान लोक में दुःखों को दूर 
करूं, और श्रादित्य केसमान अपने पुरुषार्थ से संगृहीत भोग्य पदार्थों 
को मानवों में बांटकर उन्हें सुख Barat aa’; अथवा तीनों 
शक्तियां मुंभे प्राप्त होने पर सभो प्रकार से मानव की सेवा 
करू ॥ १-४।। 


ओम्‌ आपो ज्योती रसोऽस्ृतं ब्रह्म yaa: स्वरों 
स्वाहा YI तु०-तै० अ्रा० १०।१५॥ 


. भावार्थ-हे प्रभो ! आप सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सब से 
स्नेह रखनेवाले दयालु, नाशरहित, सब से महान्‌, प्राणों के समान 
प्रिय, त्रिविध तापों के हरनेवाले, एवं सुख देनेवाले हमारे रक्षक= 
स्वामी हो। ये सभी भोग्य पदार्थ आप के दिये हुए हें । में आपके 
दिये घृत श्रादि पदार्थ इस कम के द्वारा आंपको ही समपित करता 
ह्‌ । आप ही हमारे जीवनाधार हैं। यह जीवन जो आपकी दया 
से यज्ञीय बन गया है, श्राप को ही समपित करता gugu 


~% + , A U 
a यां मेधां देवगणाः ARATA । 
तया माम्य मेधयाऽम्नें मेधाविने कुरु खराहां ॥६॥ 
| यजुः अ० ३२। मं० १४॥ 
` भावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप प्रभो । दिव्य गुणोंवाले श्रेष्ठ जन 
श्रौर ज्ञान द्वारा रक्षक पितर [जस मेधाबुद्धि की उपासना 
= चाहपा=याचना करते हैं, उसी भेधा--श्रेष्ठ बुद्धि से ्राज 


भी युक्त कीजिये। इसी के लिये मैं आप से प्राथंना करता 
glen 
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आ विश्वान दव सावतदार॒तान परा सुव | 
यद्‌ भद्र TA आ सुव स्वाहा ॥७॥ यजुः ao ३० | मं ३ ॥ 
भावार्थ--द्र ०--पूर्व पृष्ठ ४५ पर Nell 
ओम्‌ अग्ने नयं सुपर्था राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनांनि बिद्वान्‌। 


युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम॒ स्वाहा ॥ 
यजुः Ho Yo | Ho १६॥ 


भावार्थ--द्व ०--पूर्वे पृष्ठ ४८ पर SI 
सायंकाल की श्राहुति के मन्त्र 
ग्राघारावाज्याहुति-मन्त्र 
(घताहुतियां) 
आम अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥१॥ 
इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में । 


आं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इंद न मम॥२। इस 
मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति 
देनी । गो० To To १। खं० ८। सू० ५॥ 


भावार्थ-द्र०--पूर्वं पृष्ठ ५५ पर ॥१-२॥ 
तत्पश्चात्‌ — 


3 
`~ 
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ग्राज्यभागाहुति-मन्त्र 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम। ३। | 
| 
यह agfa मौन देवें | : | 
| 


ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥४॥ 


यजुः २२।६,२७॥ | 

इस दोनों मन्त्रों से वेदि के मध्य में दो आहुति देनी | | 
) भावार्थ-द्र ०--पूर्व पृष्ठ ५६ पर ॥३-४॥ | 
) उसके पश्चात्‌ उसी TATA में से स्रवा को भरके- | 
| 

| 


ओम्‌ अग्निज्योतिज्योतिरपिः स्वाहा ।।१॥ 

ओम्‌ अभिवर्चो Salata: स्वाहा ॥२॥ 

ओम्‌ अभिर्ज्यातिज्यॉतिरमरिः स्वाहा ॥३॥ 

तीसरा मन्त्र मन में उच्चारण करके आहुति देवें। 

ओ सजूदवेन सवित्रा सजूरात्र्येन्द्रवत्या | 

जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा ।।४॥ यजुः ग्र० ३। Fo &-१०॥ 


भावार्थ-रात्रि के समय अग्नि ही प्रकाश और कान्ति-दीप्ति 
का हेतु होता है। उसके बिना प्राणी अपने व्यवहारों में ग्रसमर्थ 
हो जाता है । हम उस भ्रग्ति देव से प्रेरणा प्राप्त करके आ्रात्मप्रकाश 
एवं श्रात्मप्रेरणा के लिये ये श्राहुतियां देते हैं। इन से हम स्वयं 
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ग्रग्नि के समान स्वयंप्रकाश एवं प्रेरक बनकर मानवमात्र के 


प्रकाशक प्रेरक एवं नेता बनें ।। १-४॥ 
अब नीचे लिखे मन्त्रों से सायंकाल में आठ भ्राहुति देनी 
चाहिये 
ओं भूरण्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय-इदन्न 
मम ॥१॥ 
ओं शरुवर्वाथवेऽपानाय स्वाहा | इदं बाथवेऽपानाय-इदं 
न मम ॥२॥ 
ओं स्त्रादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय 
व्यानाय-इदं न मम ॥३॥ 
=~ ए ` ~ 
ओ Yet: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य/ 
स्वाहा || इद्मग्निवास्वादित्येभ्यः प्राणापानन्यानेभ्यः-इदं 
न मम ॥४॥ तु०--ते० आ० १०।२॥ 
भावार्श-द्र०- पूर्वं पृष्ठ ५७-५८ पर ॥ १-४॥ 
A è भु ९ ~e 
अम्‌ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूश्च वः VU 
स्वाहा ।।४॥ तु०-त Alo १०।१५॥ 
भावार्थ--द्र०--पूर्वे पृष्ठ ५८ पर UZI 


ओं यां wat देवगणाः पितरश्रोपासते | 
तया माम॒द्य मेधयाऽगने मेधाविन कुरु स्वाह ॥६॥ 


यजुः He ३२ । मं० १४॥ 


भावार्थ--द्र ०--पूर्व पृष्ठ ५८पर NEN 


७८३ 
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६२ 
YA ~~ ~ Sa A l 
ओं विइवांनि देव सवितदुरितानि परां सुव । 


यद्‌ ag तन्न॒ आ सुव स्वाहा ।।७॥ 
यजुः Mo ३० | Ho ३॥ 


भावार्थ--द्रः०-पूर्वे पृष्ठ ४५ पर lll! 
ओम्‌ अभे नयं सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव agata विद्वान्‌ | 
ययोघ्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम5उाक्ति विधेम स्वाहा ॥ 
यजः ग्र ४० म० १६ Ul 
भावार्थ--द्र ०--पूर्व पृष्ठ ४८ पर isll 
(गायत्री मन्त्र से आहुति) 
ओइम्‌ भूर्भुवः खः | तत्स॑वितुबरेण्यं भगों देवस्य धीमहि | 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ Nag: ० ३६। मं० ३॥ 
भावार्थ--द्र ०--पूर्वे पृष्ठ ३९-४० पर ॥ 
स्विष्टक्‌दाहुति-मन्त्र 
ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | 
अग्निष्टत्‌ सस्वष्टकृद्विद्यात्‌ सवं fat सुहुतं करोतु FI 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सवंप्रायर्चित्ताहुतीनां कामानां 
समदू्धयितरे सर्वान्नः कामान्त्समद्ध य स्वाहा ॥ इदमग्नये 
स्विष्टकृते-इदं न मम ॥ श्रा० To १।१०।२२॥ 
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. _ भावार्थ-हे प्रभो ! ग्रामको रज्ञा के अनुसार किये जाने- 
वाले इस यज्ञ में मैंने अपने अज्ञान से जो अ्रप्रासज्िक कर्म ग्रधिक 
किया है, ग्रथवा न्यून किया है--छोड़ दिया है, उस अधिकता वा 
च्यूनता को सर्वज्ञ आप भलीभांति जानते हैं। इसलिये मेरी 
ग्रत्पज्ञता को ध्यान में रखते हुए उसे ही यथोचितरूप से किया. 
gal कर्म मानें,श्रौर उसे पूर्ण बनावें । इसी लिये मैं, सर्वज्ञ सब कर्मों 
को पूर्ण करनेवाले, यथाशक्ति अच्छे प्रकार यजन किये हुए, और 
TARAN ग्राहुति द्वारा सर्व कामनाश्रों को पूर्ण करनेवाले आपके 
लिए el यहु आहुति देता हूं । हे प्रभो! श्राप हमारी सब कामनाओं 
को पूर्ण करें ।। 
प्राजापत्याहु ति-मन्त्र 
आ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥ 
Mo To १। ११।३॥ 
इस मन्त्र से मौन करके एक ग्राहुति देवें । 


भावार्थ- यज्ञ का प्रधान उद्देश्य श्रात्म-शुद्धि है | अतः यज्ञः 
केम के अन्त में ग्रात्मशुद्धि को भावना से किये गये कमं को उसी 
कै समर्पण कर देना चाहिए ॥। 


पुर्णाहुति-मस्त्र 
आं सर्व वे पूणे 0 स्त्राहा ॥ 


दस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति, श्रर्थात्‌ एक-एक बार पढ़के एक- 
क करके तीन ग्राहुति देवे । 


भावार्थ -F सवेव्यांपक प्रभू से सकल जगत्‌ को पुणं = व्याप्त 
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जानता हूं । इस कारण वह हमारे मानसिक वाचिक और कायिक 
सभी कर्मों को, चाहे हम कितने ही एकान्त में क्यों न करे, जानता 


È । ग्रतः हमें प्रभु को सर्वव्यापक जानकर पापकर्मो से दूर रहना | 


चाहिये । 


अथवा इस मन्त्र का भाव इस प्रकार समभे--'पूर्ण ब्रह्म से 
उत्पन्न (सर्वम्‌) गति करनेवाला' यह सारा ब्रह्माण्ड (वे) निश्चय 
से (पर्णम्‌) पूर्ण है, उसमें कहीं कोई कमी-न्यूनता नहीं है। उसी 
प्रकार हमें भी उस पूर्ण ब्रह्म के साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर पूर्ण 
बनने का प्रयत्न करना चाहिये 


इत्यग्निहोत्रविधि: संक्षेप्त: समाप्तः ॥। 


१. सृ गतो--वन्‌, सरति गच्छतीति सवं==ब्रह्माण्डम्‌ । 
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बलिवेश्वदेवयज्ञ-विधि 


नीचे लिखे दश मन्त्रों से अपनी पाकशाला में बने हुए अन्न 
में से क्षार और लवणान्न को छोड़कर शेष WA भात रोटी श्रादि 
में घृत मिलाकर चूल्हे की अग्नि में दश आहुतियां प्रतिदिन देवें। 


आहुति के मन्त्र ये हैं-- 
१--ओम्‌ अग्नये स्वाहा | 
२--ओम्‌ सोमाय स्वाहा । 
३--ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । 
४--ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | 
५--ओं धन्वन्तरये स्वाहा | 
६--ओं कुहू स्वाहा | 
७--झोम्‌ AGA स्वाहा | 
<-- आं प्रजापतये स्वाहा । 
&--ओं द्यावापुथिवीभ्यां स्वाहा । 
१०--ओं स्विष्टकृते सराहा | 


——— 
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ग्रमावास्या और पूणिमा के दिन जो विशेष यज्ञ किया जाता 
है, वह 'अमावास्येष्टि' ग्रौर 'पौणंमासेष्टि' कहाती है। जिस 
दिन अमावास्या AIX पुणिमा हो, उस दिन अग्निहोत्र के पश्चात्‌ 
पूर्णाहुति से पूर्व दोनों इष्टियों के विशेष मन्त्रों से आहुति देनी 
चाहिए। | 
पौणंमासेष्टि के मन्त्र 
पूर्णिमा के दिन निम्न मन्त्रों से स्थालीपाक की विशेष 
श्राहुतियां देवें-- 
ओम अग्नये स्वाहा ॥ इद्मग्नये-इदं न मम II 
MA अग्तीपोमाभ्यां VIS ॥ इंदमण्नीषोमाभ्याम्‌-इदं 
न मम ॥ 
आं विष्णवे स्वाहा ॥ इदं बिष्णवे-इदं न मम ॥ 
इन ३ मन्त्रों से स्थालीपाक की ३ ग्राहुति.देकर निम्न 
व्याहृति मन्त्रों से ४ ग्राज्याहुति देवें 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥ 
ओं अवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदं न मम ॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा || इदमादित्याय-इदं न मम ॥ 
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ओं भू वः स्व॒रग्निवाय्वादित्येभ्य: स्वाहा ॥ इदमिग्न- 
वाय्वादिस्येभ्यः-इदं न मम ॥ 
असावास्येष्टि के मन्त्र 
भ्रसावास्या के दिन निम्न मन्त्रों से स्थालीपाक की विशेष 
ग्राहुतियां देवे 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इद्‌' न मम ॥ 
ओम्‌ इनद्राग्नीम्यां स्वाहा।। इदमिन्द्राग्नीभ्याम्‌-इद' न 
मम || 
ओं विष्णवे स्वाहा || इदं विष्णवे-इदं न मम ॥ 


` इन ३ मन्त्रों से स्थालीपाक की ३ आहुति देकर पूर्व पृष्ठ६६ 
में लिखित व्याहृति मन्त्रों से चार गाज्याहुति देवें । 


— 


नवशस्येष्टि ओर संवत्सरेष्टि-विधि 


नित्यकमं के geared पूर्व पृष्ठ३६ में लिखित व्याहृति आहुति 
४, और श्रागे शान्तिकरण के set में लिखित 'त्वन्नो०' झादि 


भ्रष्टाज्याहुति, ये १२ भ्राज्याहुति करके-- 
ओं पुथिवी चौः प्रदिशो दिशो यस्म दूयुभिरादृताः | 
तमिहेन्द्रमुपहये शिवा नः सन्तु हेतयः स्वाहा ॥ इद्‌ 
भिन््राय-इदन्न मम ॥१॥ > 
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st यन्मे किन्चिदुपेप्सिसमस्मिन्‌ कमणि दृत्रहन्‌ । 
तन्मे सर्व समृध्यतां जीवतः शरदः NIX स्वाहा ॥ इदः 
मिन्द्राय इदन्न मम ॥२॥ | 

ओं सम्पततिभू तिभू मित्र ष्टिज्येष्ठय श्रेष्ठयश श्रीः जाः | 
मिहावतु स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय--इदन मम | | 

(A [as ७ 

ओं यस्या भावे वैदिकलौकिकानां भूतिभवति कम्णाम्‌। 
age सीता सा मे त्वनपायिनी भूयात्‌ TAT 
कर्मणि स्वाहा ॥ इदमिन्द्रपत्न्ये-इदन्न मम ॥४॥ 

ओम्‌ अश्वावती गोमती स्रूनूतावती विभर्ति या प्राणभृतो | 

m Q >a १9 
अतन्द्रिता | खलामालिनीदुरवरामस्मिन्‌ कम स्युपहये धरुवा” | 
सा मे त्वनपायिनी भूयात्‌ स्वाहा ॥ इदं सीताय-इदन | 
मम ॥९॥ | 

इन मन्त्रों से ५ आज्याहुति केरके-- 

Sit सीतायै स्वाहा ॥१।। ओं प्रजाये स्वाहा ॥२॥ | 

ओं शमाये स्वाहा ॥३॥ ओं भूत्यै स्वाहा ॥8॥|इन४मंत्रों | 
से चार, और-- 

ओं यदस्य BATT ॥ मन्त्र से एक स्विष्टकृत्‌ agia. 
इस प्रकार ५ स्थालीपाक की गाहुति देके सामान्य यज्ञ की 
करें। भरन्त में शात्तिकरण का पाठ भ्रवश्य करें, ऐसी देव दयार 
की ग्राज्ञः है | 
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स्वस्ति-वाचन 


अभिमीळे पुरोहित aA देवमुत्विज॑म्‌ । होतारं रत्न॒धातमम्‌।।१।। 


भावार्थ--मैं यज्ञ के प्रारम्भ में इस महान्‌ सृष्टि-यज्ञ के नेता 
विधाता श्रौर उसके धारक प्रकाशस्वरूप प्रभु की स्तुति करता 
हूं ngu 


~ si Se aU 


स नः fide सूनवेऽग्ने छपायनों भव | AAS नः BHAT I 
HoH १। सू. १। मं० १, ६॥ 


.भावार्थ--हे अग्ने==प्रकाशस्वरूप प्रभो ! श्राप हमारे लिये 
उसी प्रकार सूपायन=सम्पू्ण भोग्य पदार्थो को देनेवाले हुजिये, 
जैसे पिता अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिये उसके वाञ्छित पदार्थे 
देता हे । हे प्रभो ! हम ग्रापके द्वारा दिये गंये पदार्थो से कल्याण 
को प्राप्त होवें; उनका दुरुपयोग करके दुःख के भागी न बनें ॥२॥ 


f 


~ A A A A ° l 
मिमीतामश्चिना भगः aa देव्यदितिरन॒वणः | 


ait 
HA पूषा असुरो cag नः खस्ति द्यावाप्रथिवी सुंचेतुना ॥३ 


भावार्थ--हे प्रभो ! सूर्यचन्द्र, धन-सम्पत्ति, देवी पृथिवी, 
अचल पवंत आदि, पुष्टिकर्त्ता-जीवनदाता मेघ, और IARA- 
प्रकाशक लोक ये सभी हमारे लिये कल्याणकारी होवें ॥३॥ 


७ 
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AI वायुमुप ब्रवामहे सोम खस्ति श्रुवनस्य॒ यस्पतिः 
बृहस्पति सवंगणं Atay खस्तरयं आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 


भावार्थे-हे प्रभो ! हम कल्याण के लिये वायु, सोम और 
भुवन के पति सूर्य को बुलाते हैं, अर्थात्‌ इनके गुण-ज्ञान द्वारा 
इनका सदुपयोग लेते हैं । वेदज्ञान के रक्षक आचाये को भी शिष्य 
` प्रशिष्यों सहित कल्याण के लिये आह्वान करते हैं। श्रेष्ठ ज्ञानी 
पुरुष हमारे लिये कल्याणकारी होवे | ४॥ 
विश्वे देवा नों अद्या खस्तये वैश्वानरो वसुंरग्निः खस्तये । 
देवा अंबन्त्वभवः खुस्तयें ख॒स्ति नों रुद्रः पात्वंहसः ॥७॥ 

भावार्भ-हे प्रभो ! सब ज्ञानी जन हमें कल्याण का उपदेश 
कर । FRA, वसु, आहार का पाचक afta हमारे लिये 
कल्याणकारी होवे । स्वरूप से प्रकाशधर्मवाली--श्रग्नि विद्युत सूर्य 
रूपी दिव्य शक्तियां कल्याण के लिये हमारी रक्षा करें। और 
शासक भी हमारे कल्याण के लिये पापकर्म से हमारी रक्षा 
करे ULI 

NA 


खस्ति मित्रावरुणा aka पथ्ये रेवति। 
खस्ति न॒ इन्द्रश्वाभिश्र खस्ति नों अदिते कृधि ॥६॥ 


भावार्थ- हे प्रभो ! प्राण-अपान, मार्गों पर निष्कण्टक रूप 
से विचरनेवाली गोवे, सूर्य विद्युत्‌ ग्रौर. पृथिवी हमारे लिये 
कल्याणकारी होवे ॥६।। 
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aka पन्थामनु चरेम पर्याचन्द्रमसाविव । 


iy ॥ ¢ ALA 
पुनदद॒ताप्नता जानता सं गमेमहि ।।७॥ 
ऋ० Ho ५।सू० ५१ Ho ११-१५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में प्रभु से दो प्राथनायें की गई हैं। 
एक-हम कल्याण माग के पथिक[ =नित्य चलनेवाले ] होवें। और 
दूसरी-सहायता देना, पीड़ा न पहुंचाना और ज्ञान-पूर्वेक कमं 
करना, इन तीन गुणों से युक्त पुरुषों की ही हम संगति करें,,्रर्थात्‌ 
ऐसे पुरुषों को ही अपना मित्र बनावं ॥७॥। 


देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनोयजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः 


ते नो रासन्तामुरुगायमद्य ययं पांत akata: सदा नः ॥८॥ 
o म ७।सु०३५।म्‌० १५॥ 


भावाथं-संगति करने के योग्य मानवों के मध्य भी संगति के 

योग्य जो उत्कृष्ट पुरुष, मनुष्यमात्र के आदरणीय, भ्रमर यशस्वी 

- और सत्य के जाननेवाले विद्वान्‌ हैं, वे हमें महान्‌ यश प्रदान करें । 

AX अपने कल्याणकारी उपदेशों के द्वारा हमारे मागंभ्रष्ट होने 
पर मार्ग-प्रदशेन द्वारा हमारी रक्षा करें ॥५॥ 


येभ्यो माता मधुमत्‌ पिन्बते प्यः पीयूषं धोरदितिरद्रिबर्हाः | 
उक्थशुष्मान्‌ बृषभरान्त्खप्नंसस्ता आदित्यां अनु मदा PETA ।।९ 


भावार्थ-हे प्रभो ! प्रशंसनीय बलोंवाले, gat को वर्षा 
करनेवाले, और शुभ FA करनेवाले जिन मानव-श्रेष्ठों के लिये यह 
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पृथिवी द्युलोक और मेघों से भरपुर अन्तरिक्ष मधुर रस प्रदान 
करते हैं, उन भ्रदिति=देवमाता जगज्जननी के श्रेष्ठ पुत्रों को 
कल्याण के लिये हृषित करो ue 


IN an UN Çı ~ ] 
नचक्षसा MAANA AVN बृहद्‌ देवासा अमृतत्वमानशुः | 


ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो galii वसते स्रस्तं Lo | 


भावार्थ-जो नेताओं पर दृष्टि रखनेवाले, सदा सावधान, 
प्रकाशपथ में विचरनेवाले, भ्रप्रतिधृष्य बुद्धिवाले, पापरहित विद्वान्‌ 
पुरुष होते हैं, वे जीवन में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, और 
मर कर भी ग्रमर हो जाते si ऐसे पुरुष जगत्‌ के कल्याण के 
लिये ही उत्पन्न होते हैं goll 
सम्राजो ये gra यक्षमांययुरपारिद्षता दधिरे दिवि क्ष्यम्‌ । 


ता आ बिंबास नम॑सा सुबक्तिभिमंहो आदित्य अदिति खस्तये ॥। ११ 


भावाथं-हे मानवो! जो शुभ गुणों से प्रकाशमान =यशस्वी, 
दूसरों को उन्नति चाहनेवाले, शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और 
उच्च सम्माननीय श्रासन पर विराजमान होते हैं, ऐसे जगज्जननी 
के श्रेष्ठ पुत्रों की अपने वा लोक के कल्याण के लिये नमस्कार वा 
उत्तम स्तुति-वचनों से सेवा =सम्मान करो ॥११॥ 


को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यति नं । 
को वोऽध्वरं तुंबिजाता अरं करद्यो न! Viazi; Beda ।।१२ 


| भाव्राथं-हे विद्वानो ! आप लोगों के लिये कौन स्तुतिसमृहों 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TH NSO DPI 


Digitized by Arya Sar Reerertarchennai and eGangotri ७३ 


को प्रकट करता है ? वह कौन है, जिसका आप लोग भी प्रीति- 
पुर्वक सेवन करते हो ? कौन आप अपरिमित ज्ञानवालों के शुभ- । 
कमों को पूर्ण करता है ? और कौन है वह, जो हमारे कल्याण के 
लिए पाप wat को हम से दूर करता है ? इन सब का उत्तर है-- 
कः=सुखस्वरूप प्रभु प्रजापति ॥१२॥। 


BL ८0 | 


येभ्यो होत्रा प्रथमाभायेजे मनुः सर्मिद्धाभिभनसा सप्त होतृभिः । 
l 
q 


A |] | 


आदित्या TAT शर्म यच्छत सुगा न॑ः कते FTA खस्तये॥१३ 


भावार्थ -हे प्रभो ! जिन प्राकृतिक पदार्थो की शुद्धि के लिए 
हम मनस्वी लोग afta प्रज्वलित करके मन और इन्द्रियों के . 
सहयोग से श्रेष्ठ यज्ञ-कर्म को करते हैं, वे शुद्ध निर्मल हुए प्राकृत 
पदार्थं हमें अभय आश्रय वा सुख को देनेवाले होवें । और ATT 
अपनी कृपा से उनके द्वारा हमारे उत्तम जीवन-मार्गो को सुगम 
बनावे ॥१३॥ 


A Ly l t 
य N aa प्रचेतसो विश्वेस्य खयातुजेगतश्च मन्तवः । 
ते नः कृतादर्कतोदनसस्पयदया Zara: पिएता खस्तयें ॥१४॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! जो मननशील ज्ञानी पुरुष इस स्थावर 
जंगम जगत्‌ के स्वामी हैं, वा इस पर शासन करते i ऐसे उत्कृष्ट 
मेधावी पुरुष किए हुए या न किए पाप कर्मों से हमें बचाव ॥१४॥ 
गन are al YAN 4 D Wa [| + 
भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामईऽहोसुच सुकृत YA जनस्‌ | 
A o ॥ 


अधि मित्रं ai सातये मगं द्यावापरथिवी मरुतः खस्तये ॥१५॥ 
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भावारथं- हे प्रभो! जीवन में संघर्षो के उत्पन्न हो जाने पर 

महाबलवान्‌, परदुःखहर्तता, पापों से बचानेवाले, उत्तम कर्म करने- 
वाले, श्रेष्ठ गुणोंवाले, तेजस्वी, सब के मित्र, वरणीय पुरुष को . : 
अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिये हम पुकारते हैं,बुलाते हैं,उसका 
साहाय्य लेते हैं। ऐसे पुरुष के मार्गदर्शन से पृथिवी द्युलोक और 
अन्तरिक्षस्थ दिव्य शक्तियां हमारे कल्याण के लिये होवें,ग्र्थात्‌ इन 
से हम कल्याण प्राप्त करें ॥ १५॥ 

सुत्रामाणं एथिवीं द्यार्मनेंदर्स सुशर्मोणमर्दितिं सुप्रणीतिम्‌ । 

देवी wa खरित्रामनांगसमस्ंबन्तीमा Sat ग्वस्तयें ॥१६॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! हम आपके द्वारा प्रदान की गई, रक्षा 
करनेवाली, विस्तीणं, अग्नि-तत्त्व मे युक्त, त्रुटिरहित, सुख देने- 
वाली, सुदृढ़, सुप्रणीत, ज्ञान या गति के भ्रच्छे साधनों से सम्पन्न, 
छिद्ररहित इस मानव-तनू रूपी नौका पर बैठकर--उसका आश्रय 
लेकर-इस भवसागर से पार होकर परम कल्याण=मोक्ष को 
प्राप्त होवें ॥ १६।। 


विश्वे यजत्रा अधिं वोचतोतये त्रायंष्वं नो दुरेवाया अभिरतः । 
सत्ययां वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे खस्तये ॥१७॥ 

भावार्थ- हे श्रेष्ठ पुरुषो ! arg हमें दुःखों से बचाने के लिए 
उत्तम on करो, आपदाशों से हमें बचाश्रो । हे विद्वानों ! आप 
हमारे वचनों को सुननेवाले होवो । इसलिए हम झाप लोगों को 


सत्य=वास्तविक स्तुतियों से पनी रक्षा वा कल्याण के लिए 
पुकारते हैं ।। १७।। 
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अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपाराति दुर्षिदत्रामघायतः । 
आरे देवा SA अस्मद्‌ युयोतनोरु णः शर्म यच्छता SAA ॥१८ 


भावार्थ-हे प्रभो! आप हमारी शरीरिक वा मानसिक शरक्ति- 
हीनता,यज्ञ न करने की भावना, और पापीजन की दान न देने की 
दुष्ट बुद्धि को हमसे दूर करो । हे विद्वानों! आप भी अपने उपदेशों 
के द्वारा द्वेष-बुद्धि को हमसे परे हटाओ । श्रौर हमारे कल्याण के 
लिए महान्‌ सुख को प्रदान करो ।। १८॥ 


N 


AE: स मतो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धमणस्परिं । 
यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्व।नि दुरिता AEA ॥१९ 


भावार्थ--सब मनुष्य तन मन से स्वस्थ रहते हुए ही उन्नति 
कर सकते हैं। धमं =कत्तंव्य कर्म करके ही मानव प्रजाश्रों= 
सन्तानों वा सेवकों थ्रादि से बढ़ता है। Sagal श्रे ष्ठजनो | 
जिसको तुम न्याय्य-पथों से चलाना चाहते हो, उसके कल्याण के 
लिए उसके दुगु ण दुव्यंसनों को दूर करते हो॥ १९ 


यं देवासोऽबथ वाज॑सातौ यं शूर॑साता मरुतो हिते थेन | 
A ~ pu H ~i 
प्रातर्यावाणं रथ॑मिन्द्र सानासेमारिष्यन्तमा रहेमा AMA २० 
भावार्थ-अत्न आदि भोग्य पदार्थों की प्राप्ति, और शूरवोरों 
का सहयोग जिस हितकारक संग्राम में होता है,उसमें विद्वान शत्रु- 


संहारक जिस रमणीय. रथ=स्वशरीर की रक्षा करते हैं, हे 
प्रभो! हम भी उस प्रातःकाल आपसे संध्यायोग द्वारा मिलानेवाले, 
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पदार्थों को प्राप्त करानेवाले, चिरकाल तक स्थिर बने रहनेवाले 
शरीररूपी रथ पर आत्म-कल्याण के लिए चढ़ें, श्र्थात्‌ हम उसके 
स्वामी बनें। उससे मानव-जींवन के धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप 
चारों फलों को प्राप्त करें ॥२०॥ 


खाति न॑ः way धन्व॑सु स्वस्त्यशप्सु बजने Gale । 
खालि नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्ति राये म॑रुतो दथातन ॥२१ 
भावार्थ-हे प्रभो ! उत्तम स्थल-प्रदेशों, मरु-प्रदेशों, जल- 
प्रदेशों, अन्तरिक्ष श्रौर द्युलोक =श्रत्युच्च स्थान में सर्वत्र हमारा 
कल्याण करो | हमारी प्रजावर्धक नारियों वा उनके गर्भधारक 
शरीरावयवों को कल्याणकारी वनाओ । तथा दुःखों के समय “मत 
Ua, ‘Ft रखो” ऐसा श्राइवासन देनेवाले प्रभो | हमें धन ऐश्वर्य 
में स्थापित करो, wate अत्यधिक धन Wai देशो ।। २१॥ 
खस्तिरिद्वि पथे श्रेष्ठा रेवणंस्वत्याभि या बाममेतिं है 
सा नों अमा सो अरंणे नि पांतु स्वविशा भवतु देवमोंपा॥२२॥ 
: Fro Ho १०॥ Yo ६३ | Ho ३-१६ Il 
भावार्थ-हे प्रभो! हम जिस भूमि पर रहते हैं, वह धन- 
धान्य से पुर्ण भूमि निश्चय ही ऋजु=सरलतायुक्त मागे से 
जीवनयापन करने के निमित्त हमें प्राप्त हुई है । वही भूमि हमारा 
घर है, Wald उसे ही हम अपना वास्तविक रूप से घर समझें । 
वही देवों से रक्षित भूमि निर्जन स्थान में भी हमारी रक्षा करे, 
MT हमारे सुखपूर्वक निवास के योग्य होवे ।।२२॥ 
झे खोजें त्वां वायवं स्थ देवो ब: सबिता प्रापयतु 
~ || . A 
ALIA BAIS आप्यायध्वमध्न्याऽ इन्द्राय भागं प्रजावती- 
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TAMAS अंयुक्षमा मा वं स्तेनऽ इशत MATLA als अस्मिन्‌ 


~ A at? le 
गोपतों स्यात बह्वायजमानस्य पशून्‌ पाह ॥२३॥ 
यजु० अ०.१। Ho १॥ 


भावार्श-हे सर्वरक्षक एवं सर्वव्यापक प्रभो ! हम naa 
भोग्य-पदार्थो की प्राप्ति एव उनके सदुपयोग से बल-पराक्रम की 
प्राप्ति के लिये आपका आश्रय लेते हैं,आपसे याचना करते हैं । हम 
सदा गतिशील=आगे बढ़नेवाले=उन्नति करनेवाले होवें । आप ` 
ही सकल ऐरवयोँ के दाता एवं शुद्ध कर्मों में प्रेरक हो । इसलिए 
आप ही हमें अत्युत्तम कमं करने के लिए समस्त वाञ्छित पदाथ 
प्राप्त HAT | हमारी FATS MA हृष्ट-पुष्ट होवें, और राष्ट्र को 
दूध घृत आदि समस्त सेवनीय पदार्थ प्राप्त कराव | हमारी गोवे 
उत्तम प्रजान्=बछड़े-बछड़ी जननेवाली होवे । क्षुद्र रोग और बड़े 
रोगों से रहित AT । उन पर कोई हिंसक चोर और पापी पुरुष 
शासन न करे, उनका स्वामी न होवे । गौवों की रक्षा करनेवाले 
स्वामी के आश्रय में वे स्थिर निश्चल होवें,श्रौर खूब बढ़ें। हे प्रभो! 
आप शुभ कर्म करनेवाले पुरुष के पशु धन सम्पत्ति आदि की रक्षा 


करो ॥ २३।॥ 

~ ~ A Al $ 
आ नो भद्राः RIA यन्तु विश्वतोडदब्थासो5 अपरीतास उङ्किदः। 
देवा नो यथा सदमिद्रथे$ असन्नप्रायुवों रक्षितारो दिवेदिवे॥२४॥ 


भावार्थ -हे प्रभो ! हमें हिंसित न होनेवाले, विपरीत न 
होनेवाले, कर्मान्तरों वा संकल्पान्तरों को उत्पन्न करनेवाले, उत्तम 
श्रेष्ठ कर्मं वा प्रज्ञाए सब ओर से प्राप्त होवें। विद्वान्‌ लोग 
सदा हमारी उन्नति के लिए सहायक होवें। उसके लिए वे प्रतिदिन 
ग्रप्रमादी =सदा सावधान और रक्षा करनेवाले होवें NRX 
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देवानां मद्रा संमतिकजूयतां देवानां रातिराभे नो fandan । 
देवाना सख्यमुपंसोदिमा बयं देवा नऽ आय परतिंरन्तु जीवसं ॥ 


भावार्थ--सरलता से व्यवहार करनेवाले विद्वानों की 
कल्याणकारिणी शुभ मति हमें प्राप्त हो दाताश्रों का दान हमारे 
सम्मुख लौटे=हमें प्राप्त होवें । ज्ञानियों की मित्रता हम प्राप्त 
कर, और आयुविज्ञान के वेत्ता रसायन आदि के सेवन द्वारा हमारे 
ale जीवन के लिये आयु को बढ़ावें ॥२५॥ 

ndi. |] AAW I ~ 

THI जगतस्तस्थुषस्पाते घिय्जिन्बमवंसे gaz बयम्‌ | 

~ ॥ tix LA [| F 
पूषा नो यथा वेद्सामसंदूधे UAT पायुरदब्धः खस्तयें॥२६॥ 

भावार्थ- सम्पूर्ण ऐक्वर्यो के स्वामी, स्थावर-जंगम चराचर 
जगत्‌ के पालक, और हमारे कर्मों वा बुद्धियों को पूर्ण करनेवाले 
प्रभु को रक्षा के लिये हम पुका रते हैं, उससे रक्षा की याचना करते 
हैं। पुष्टिकरत्ता वैश्य जैसे भ्रपने धनों को बढ़ानेवाला होता है, वेसे 


ही सवंशक्तिमान्‌ पालक वा रक्षक प्रभु हमारे कल्याण के लिये 
होवे, AAT हमारा कल्याण करे ।। २६॥ 


A | A An | 
स्ति नऽ इन्द्रं वद्धभ्रवाः सस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । 


N ~n NA A SN’ l F 
सास्त नस्ताकष्याऽ अरिष्टनेमिः स्वस्तिं नो बृहस्पतिदघातु॥२७ 


भावार्थ-इस मन्त्र के प्रकृत प्रसंग में मानव-समाज:परक 
शरोर आधिदेविक दोतों ग्रथ उपपन्न होते हैं । जो इस प्रकार हैं-- 
समाज-परक- है प्रभो ! श्रापके अनुग्रह से मानव-समाज में 
बलसम्पन्न, मानवता का त्राता क्षत्रिय वर्ण, धन ऐश्वर्य से समाज 
का पोषक वैश्य वर्ण, विविध कर्मों में व्याप्त शुद्र वर्ण, और ज्ञान 
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का पति=रक्षक ब्राह्मण वर्ण ये चारों समुदाय हमारे -fad 
कल्याणकारक होवें। इन के यथायोग्य सेवन=संग द्वारा हम 
लाभान्वित होवें । | ट 
आधिदेविक- हे प्रभो ! महान्‌ गड़गड़ाहट करनेवाली एवं 
जल वर्षानेवाली विद्युत्‌, सृष्टि का पोषक एवं ज्ञान का साधन 
रूप सूरये, जल में भी श्रप्रतिहत गतिवाला वडवानल ( समुद्रस्थ 
afta), और ब्रह्माण्ड का पालक सूर्य, ये सव हमारे लिये कल्याण 
करनेवाले होवें, अर्थात्‌ हम इनके सेवन से सुखी होवें ॥२७॥ 


9 NA ~ ७ >. sO 
भद्र कणाभः शृणुयाम दवा भद्र पर्यमाक्षाभयजत्राः | 
Uungwana सिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥२८॥ 
यजु० Ho २५। Ho १४, १५, १८, १९, २१॥ 
भावार्थ-हे दिव्यगुणयुक्त,सृष्टियज्ञ के विधाता प्रभो ! हम 
आपकी कृपा से कानों से उत्तम शब्द हो सुनें, ग्रांखों से ग्रच्छा ही 
देखें, स्थिर सुदृढ़ भ्र्धों और शरीरों से भ्रापकी स्तुति करते हुए ही 
आपके द्वारा हमारे कर्मानुसार नियत आयु को पूर्ण रूप से प्राप्त 
होवें; ग्रकाल मृत्यु के ग्रास न बनें ॥२८।। 
32 39२ 


२३ १ २ 39 zi 
WA आ याहि बीतये गृणानो हव्यदातये । . 
गर AT 392 

नि होता aka ब्हिषि ॥२६॥ 


भावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! हमारे द्वारा स्तुति किये 
हुए भाप हमें दुःखों से बचाने के लिये, तथा जीवनयज्ञ के हृव्यरूप 
भोग्यपदार्थों को देने के लिए सब भरर से प्राप्त हूजिये । और प्राप्त 


| होकर हमारे हृदय-मन्दिर में निश्‍चय से विराजमान हो जाइये, 
` भरर पुनः हम से दूर WA ` 
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यज्ञाना होता AAN fea: | देवेभिमालुषे जने ॥ 

साम० gafo प्रपा०१। द० १ । मन्त्र १, RII 
भावार्थ हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! आप ही श्रेष्ठ कर्मों के 

विधाता वा प्रेरक हो श्राप ही समस्त जगत्‌ के धारण करनेवाले 

वा हित करनेवाले हो । हे प्रभो !. श्राप अपने दिव्य गुणों के द्वारा 

अत्यन्त मेधावी जन के मध्य स्थित हूजिये ॥३०॥ 

य त्रिषप्ताः पारयन्ति विश्वां रूपाणि AAT: | 


बाचस्पतिमैला तेषां seal] अद्य दधातु मे ॥३१॥ 
ग्रथवे० Pio १। सूळ ZI Ao १॥ 
भावार्थ--यह मन्त्र पहेलीरूप हे । इसकी व्याख्या अनेक 
प्रकार से हो सकती है। तथापि यहां दो ही व्याख्यायें भावार्थरूप 
में उपस्थित g— | F 
वाणीपरक--तीन=एकवचन द्विवचन बहुवचनरूप वच 


` से गणित सात विभक्तियां ही वाणी के विविध रूपों को धारण 
करती हुई विचरती हैं | वाणी का स्वामी परमात्मा वाणी के इन. 


त्रिगुणित सात=२१ इक्कीस वचनों के ्र्थप्रकाशन-सामथ्यं को 
मेरे भीतर धारण करावे, अर्थात्‌ मैं इनके भ्र्थंप्रकाशन-सामथ्य का 
जानकार होकर वाग्व्यवहार में कुशल होऊ | 

सृष्टिपरक--प्रकृति के सत्त्व रज तम सात विकृतियों=महा्‌। 
अहंकार, पञ्चतन्मात्राओं के साथ गणित होकर २१ संख्यक बन- 
कर संपूर्ण सृष्टि के विविध रूपोंवाले पदार्थों को उत्पन्न करते a! 
वाचस्पति= प्रजापति उनके बलों को=सामथ्याँ को मेरे ग्रन्दर 
धारण करावे । मेरा यह तनू भी उन्हीं २१ तत्त्वों से निष्पन्न हुआ 
है, अतः उनके सामथ्यो से युक्त होवे ॥३१।॥। तः 
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शान्ति-करए 


विनियोग--निम्न मन्त्रों से 'ब्रह्माण्ड' के विभिन्न पदार्थ वा 
दैवी शक्तियां हमारे लिये सुखकारी होवें,ऐसी प्रभु से प्राथना करें- 


शं न॑ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः श॑ न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शं योः शं न॒ इन्द्रापूषणा बाजसातो॥ १ 
भावार्थ-हे प्रभो ! श्राप को कृपा से विद्युत्‌ aK ग्रिन 
अपने रक्षारूप कर्मों के द्वारा हमारे लिये सुखकारी होवें | भोग्य 
पदार्थो के देनेवाले विद्युत्‌ और वायु हमारे लिये सुखकारी होवें । 
विद्युत्‌ और सोम रोगों के शमन और भयों को दूर करनेवाले 
साधनों की उत्पत्ति=प्राप्ति के लिये सुखकारी होवें । विद्युत्‌ atk 
मेघ धन teat आदि की प्राप्ति करानेवाले कृषि भ्रादि कर्मो में 
सुखकारी होवें ॥ १॥ 
. IA | ४ 
शं नो भरा! शर्म नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः AY सन्तु Tai 
शं नः स॒त्यस्य॑ gate शंसः शं नौ अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 
भावार्थ-हे प्रभो ! श्राप.की कृपा से सेवन करने योग्य प्रात:- 


कालीन सूर्य, शिक्षा-प्रशंसा, अति मेधावी पुरुष, अनेकविध Weed, 
सत्यकर्मा सुनियन्ता अध्यक्ष की शिक्षा-दण्डनीति,भ्रौर aft प्रसिद्ध 


न्यायाधीश हमारे लिये सुखकारी होवें ॥२। ` 
शं नो घाता ad ध॒र्ता नो अस्तु शं न॑ उरूची भवतु Sav 
भं रोदसी बहती शंनो अद्रिः श॑ नो देवानां सुहवानि सन्तु॥। ३ 
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भावार्थ-हे प्रभो ! श्राप की दथा से वायु, सूर्य, जलों के 
द्वारा विस्तृत ्राकाश, महती द्यावापृथिवी (==सूर्य-भूमि), पर्वत 
वा मेघ और देवों विद्वानों के प्रशंसापूर्वंक बुलावे हमारे लिये ga- 
कारक होवें ॥३॥ 
श नों अग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नों मित्राबरुणावश्चिना शम्‌ । 
शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो आभि बांतु बातः॥४॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! आप की कृपा से प्रकाश ही जिसका बल 
है ऐसा पाथिव अग्नि, प्राण-अ्पान, सूर्य-चन्द्र (प्रकाशक-प्रकाश्य 
लोक), उत्तम कर्म करनेवालों के उत्तम आचरण हमारे लिये 
सुखकारी होवें। और गतिशील वायु हमारे लिये सुखकारी 
बहे NYA 
शं नो द्यावाप्रथिवी पूर्वहूतो शमन्तरिक्षं दृशं नो अस्तु । 
° ~ I ata कु ° ~ l mN A 
शं न ओषधीवनिनों भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुड॥॥५॥ 
भावार्थ-हे प्रभो ! श्राप की कृपा से उषःकाल के समय 
THE और श्रन्धकार दोनों (संयुक्त हुये ), भ्रन्तरिक्ष दशन च 
की व्यापकता के लिए, श्रोषधियां और वृक्ष वनस्पतियां तथा 
लोकलोकान्तरों का रक्षक सूर्य हमारे लिए सुखकारी होवे ॥५॥ 


शं न॒ इन्द्रो वसुभिदेबो अस्तु शमादित्योभिवरुणः सुशंसः | 
ni 


` भावार्थे प्रभो ! श्राप की कृपा से मरुतों के साथ दिव्य 
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गुणवाली विद्युत्‌, वारह्‌ मासों से युक्त स्तुतियोग्य संवत्सर, प्राणों 
के साथ दुःखनिवारक आत्मा हमारे लिए कल्याणकारी होवें। तथा 
cual के साथ सुखकारी सूर्यं इस लोक में हमें प्राप्त होवे, 
अर्थात्‌ सुखकारी होवे ug 
शुं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः श॑ नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञा: । 
शं नः went Haat भवन्तु शं नः प्रख१: शम्बस्तु वेदिः ॥७॥ 
भावार्थ--हे प्रभो ! श्राप की कृपा से भ्रोषधियों का स्वामी 
सोम, वेद के मन्त्र, वेदि में उपयुक्त ईंटें, विविध प्रकार के यज्ञ, 
यज्ञीय स्तम्भों के प्रमाण=नाप, ओषधियां तथा वेदि ये ae सब यज्ञ 
से सम्वन्ध रखनेवाली agi हमारे लिए सुखकारी होवें । श्र्थात्‌ 
यज्ञ और उससे सम्बद्ध समस्त वस्तुयें हमारे लिए सुखकारी 


होवें ॥७॥ ; 
शंनः al उरुचक्षा उदेतु शं aa प्रदिशों भवन्तु | 
सं नः quar भुवया भवन्तु शं नः सिन्ध॑वः शर्स सन्त्वापः ॥८॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! आप की कृपा से हमारे लिए सुखकारी qa 
उदय होवे । चारों दिशायें, पवेत, नदियां तथा जल, सभी हमारे 


लिए सुखकारी होवें ॥८॥ 
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भावार्थ-हे प्रभो ! ! आप की कृपा से भ्रन्नादि भोग्य पदार्थों 
के द्वारा पृथिवी, स्तुति-योग्य प्राण, सूर्य, मेघ, द्युलोक और वायु 
हमारे लिए सुखकारी होवें Wei 


शं नो देवः सविता त्रायमाणः श नो भबन्तृषसों विभातीः । 
शं नः पजन्यों भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्श्ुः॥ १० 

भावार्श-हे प्रभो! आप की कृपा से ग्रन्धकार तथा कृमि 
आदि से रक्षा करनेवाला, दिव्य शक्तिवाला उदीयमान सूर्य, प्रचुर 
प्रकाशवाली उषायें, बरसनेवाला Aa, और पृथिवी का स्वामी 
[पृथिवी गर्भस्थ] अग्नि ये सब हमारी प्रजाओं के लिए सुखकारी 
होवें goll 


शं नों देवा विश्वदेवा भवन्तु श॑ atad सह धीभिरस्तु । 
le A ७ ~ eel on 
शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्या 
भावार्श-हे प्रभो ! भ्रापकी कृपा से दिव्य गुण केम tanta- 
वाले समस्त विद्वान्‌, कर्म-समन्वित ज्ञान, सब श्ओरोर से सम्बन्ध 
रखनेवाले साधारण जन, विविध प्रकार के दान देनेवाले दाता 


'जत्त, एवं द्युलोक पृथिवीलोक और अन्तरिक्षलोक से सम्बद्ध देवी 
शक्तियां हमारे लिए कल्याणकारी होवें ॥११॥ 


श नः स॒त्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अवन्तः शमु सन्तु गाव 
श न ऋभवः Tha? सुहस्ताः श नो भवन्तु at इवेषु॥१२॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! झाप की कृपा से वेदविद्या के पालक, | 
उत्तम साधनोंवाले चतुर. शिल्पीजन, श्रश्वादि वाहन, दुग्धादि 
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पदार्थों के देनेवाले गौ श्रादि पशु, तथा आवश्यकता पड़ने पर 
पुकारे जाने पर माता पिता के समान पालना करनेवाले सहायक 
जन हमारे लिए सुखकारी होवें ।। १२।। 


शं नें अज एकपाद्‌ देवो अस्तु झं As a: श॑ daz: | 
डे Si २ 


शं नो अपां नपात्‌ पेररंस्तु शं नः gadag देवगोपा ॥१३॥ 
FEO Ho ७। Ho ३५। मं १-१३॥ 


भावार्भ-हे प्रभो ! श्राप की कृपा से दिव्य गुणोंवाला ग्रज 
एकपात्‌ =सूर्ये, श्रहिर्वध्न्य =मेघ, समुद्र, पालन करनेहारा अपां 
नपात्‌ =विद्युत्‌, तथा दिव्य शक्तियों से रक्षित पृरिनि=पृथिवी 
हमारे लिए सुखकारी होवे ॥ १३॥ 


इन्द्रो विश्वस्थ राजति। श नोऽ अस्तु द्विपदे शे चतुष्पदे ॥१४॥ 


, भावार्थ-हे प्रभो ! जो प्रदीप्त सूर्य संसार का प्रकाशक है, 
वह आप की कृपा से दो पेरवाले और चार पेरवाले प्राणियों के 
लिए सुखकारी होवे ॥१४॥ 

श नो वातः पवता& शं नस्तपतु खर्य; । 

शं नः कनिक्रदददेवः Ges आमि वर्षतु ॥१५॥ 
भावार्श-हे प्रभो ! आप की कृपा से वायु हमारे लिए ga- | 

कारी बहे सूर्यं हमारे लिए सुखकारी तपे। गड़गड़ाता gar 

वषक मेघ हमारे लिए सब भ्रोर सुखकारी वर्षा करे। wale ये 

सब देव हमारे लिए अपने-अपने कर्मो के द्वारा सुखकारी 

हीवें ॥१५॥ ? 
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ak 


अहांनि श॑ भवन्तु नः शश रात्री aata i 
श॑ न॑ऽ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं AS इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शं नऽ इन्द्रापूषणा बाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शं यो;॥ १६ 
यजुः Ho ३६॥ मं ८, १०, ११॥ 
भावार्थ-हे प्रभो ! आप की कृपा से दिन हमारे लिए ga- 
कारी होवें । रात्रियां हमारे लिए सुख को धारण करें । सूर्यं और 
अग्नि अपनी दीप्तियों से हमारे लिए सुखकारी होवें । प्राण और 
AMA हमारे लिए सुखकारी जीवन को देनेवाले होवें । विद्युत्‌ और 
मेघ अन्न आदि के प्रदान करने में सुखकारी होवें | तथा सुर्यं और 
द्र सुख की प्र रणा से सुखकारी होवें ॥१६॥ 


+ 


। देवीरभिष्टयू5 आपा भवन्तु पीतये | 
शु योरमि aag नः URON 


भावार्थ-हे प्रभो ! आप की कृपा छै दिव्य गुणवाले Ae 
ग्रभीष्ट सुख की प्राप्ति और पीने के लिये सुखकारी ga झौर 
सब ओर से हमारे लिये सुख की वर्षा करे Irgo 


यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्ति“ 
रोपधय॒ः शान्ति! | वनस्पतयः शान्तिविश् देवाः quran 
शान्ति! ATL शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ १८ 


भावार्थ-हे प्रभो ! श्राप की कृपा से द्ुलोक,श्रन्तरिक्षलोक/ 
षृथिवीलोक,जल,श्रोषधियां,वनस्पतियां,सब दिव्य शक्तियां,सब पदार्थ 
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मुझे शान्ति देनेवाले होवें; मुझे शान्ति ही शान्ति प्राप्त होवे। 
घह मेरी सब प्रकार की शान्ति as अर्थात्‌ मैं पूर्णं शान्ति का 
भ्रनुभव करूं ॥ १८॥ 


ii पुरस्ताच्छुक्रपुर्चरत्‌ । WA शरदः शतं 
जीवेम शरदः ATL शृणुयाम श॒रद॑ः शतं प्र बाम श॒रद॑ः NTA- 


दीनाः स्याम श॒रद॑ः शतं भूय॑श्च शरदः श॒तात्‌ ॥१९॥ 
यजुः Yo ३६। Ho १२,१७,२४॥ 
सावार्थ- हे प्रभो ! दिव्य शक्तियों से द्युलोक में स्थापित, 
सब को दृष्टि देनेवाला, प्रकाशस्वरूप सूर्य पूर्वं दिशा में उदित 
होता है । हम श्राप की कृपा से उस सूर्य॑ से जीवन-शक्ति प्राप्त 
करके सौ वर्षों तक देखें, जीवें, सुनें, बोलें, दीनता-रहित (स्वस्थ) 
रहें, और सौ वर्षों से श्रधिक भी दर्शन आदि क्रियाओं में समर्थ 
होवें geil | 
यज्ञाग्रंतो दूरमुदैति देवं ae सुप्तस्य Tae । 
AAN 


ूरङ्गमं ANT ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥२०॥ 


भावार्थ--हे प्रभो ! मेरा दिव्य शक्तिवाला जो मन जागते 
हुए का वा सोते हुए का दूर-इर तक जाता है-चिन्तन करता है, 
. जो सभी ज्ञान-साधक इन्द्रियों का प्रधान ज्योति प्रकाशक है, वह 
मेरा मन झाप की कृपा से शुभ विचारवाला होवे ॥२०॥ 


A ~ an A al, 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणों य॒ज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
YAJA युक्षमन्तः प्रजानां Tea मनः शिवसकरपमस्तु ।।२१।। 
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भावार्थ-हे प्रभो ! जिस मन की सहायता से मनस्वी धीर 
पुरुष विशेष ज्ञानपुवेक किये जानेवाले यज्ञों में करत्त॑व्य=करने 
योग्य कर्मो को करते हैं, जो शरीरों के भीतर ग्रपूर्व पुजनीयरूप 
में विद्यमान है, वह मेरा मन आप को कृपा से शुभ विचारोंवाला 


होवे URN 
यत्‌ प्रज्ञानमुत चेतो viva यञ्ज्योतिरन्तर॒सृत प्रजासु | 
IMASHI कि चन कम क्रियते तन्मे मर्नः शिवसकरपमस्तु॥२२ 
भावार्थ--हे प्रभो ! जो मेरा मन ज्ञान का साधन और 
चेतना का आधार है,जो शरीरों में छिपा हुआ, मरणधमं- 
रहित, ज्ञान का प्रकाशक है, जिसकी सहायता के विना कोई भी 
कमं नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन श्राप की कृपा से शुभ 
विचारोंवाला होवे ॥२२॥ | 
येनेदं भूतं भुवन भविष्यत्‌ परिंग्रहीतमसतेंन स्स्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे म्नः शिवसंकरपमस्तु ।।२३॥ 
भावार्थ-हे प्रभो ! जिस मन ने अपनी चिन्तन शक्ति से 
भूत वत्त मान श्रौर भविष्यत्‌ तीनों कालों को पकड़ रखा है, जो. 
सभी कालों के कार्यो का चिन्तन करने का सामर्थ्य रखता है, और 
जिस मन को शक्ति से सात होताग्रों द्वारा किये जानेवाले शुभ 
कम वा ग्रर्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍वमेधपयन्त यज्ञ किये जाते हैं, वह 
मेरा मन श्राप की कपा से शुभ विचारोंबाला होवे ॥२३॥ 
यम्मिन्नचः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | 
RAMEY सर्वेमोत प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ।।२४ 
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भावार्थ-हे प्रभो ! जिस मन में रथनाभि में श्रारों के समान 
सव प्रकार का ज्ञान-विज्ञान ठहरा gar है, जिस में प्राणियों की 
चिन्तन-दाक्ति वस्त्र में सूत के समान शओरोत-प्रोत है, वह मेरा मन 
आप की कृपा से झुभ बिचारोंवाला होवे ॥२४॥ 


सुषार॒थिरश्वनित्र यन्म॑नुष्यान्नेनीयतेड्भाशिसिवाँ जिनेंड इव । 
हरति यदजिरं जविष्ठं तन्मे म्नः शिवर्सकल्पमस्तु ।।२॥ 
यजुः Wo ३४। Ho १-६ ॥ 


भावार्थ -हे प्रभो ! जैसे उत्तम कुशल सारथि -घोड़ों को 
लगामों की सहायता से इच्छानुसार गन्तव्य स्थानों को प्राप्त 
कराता है.वेसे ही मन श्रपनी दुर्दमनीय शक्तियों से बलवान्‌ मनुष्यों 
को भी इधर-उधर भटकाता रहता है। जो चेतना-स्थान में स्थित 
है, चञ्चल और शीघ्रगामी वा बलवान्‌ है, वह मेरा मन श्राप 
की कृपा से शिव संकल्पवाला होवे ॥२५॥ 


१ २ 3 रड 3 १र W3 eee 
स नः पव॒स्त्र शं गवे शं जनाय शमवते | 


१ २३१२ 


श॑ राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ साम० SATO प्रपा १। मं० ३॥ 


भावार्थ-हे परम ऐद्वर्यवान्‌ प्रभो ! आप मोर पवित्र करें । 
भोग्यपदार्थों के देनेवाले हमारे गौ आदि पशुओं के लिए, जन- 
साधारण के लिए, और अश्व आदि वाहनभूत पशुओं के लिए 
कल्याण करें | हे प्रकाशस्वरूप प्रभो! ग्रोषधियों= भोग्य पदार्थो के 
लिए आप कल्याण करें । ये सब हमारे लिए सुखकारी होवें॥२६॥ 


^ 
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अभय नः करत्यन्तरिक्षमभय TATA उभे इमे। 
AHA पृश्चादर्भयं पुरस्तादुत्तरादध॒रादभयं नो अस्तु ।।२७।। 


भावार्थ-हे प्रभो ! श्राप अपनी कृपा से अन्तरिक्ष, द्यलोक 


रौर पृथिवीलोक को हमारे लिए अभय देनेवाला करो हमें इनसे 


किसी प्रकार का भय=भ्रकल्याण प्राप्त न होवे । हमें ASAT स्थान 
से, प्रत्यक्ष स्थान से, उच्च एवं निम्न वा छिपे स्थानों से अर्थात्‌ 
सर्वत्र HAT ITA होवे, भौर हम सर्वत्र सुखी रहें ।।२७॥ 


अभय मित्रादसयममित्रादभथ ज्ञातादभय Taig । 
अभयं AMANA दिवां नः सर्वा आशा मर्म मित्र भ॑वन्तु ॥२८॥ 
MAO कां. ge Igo VIA ५,६ ॥ 


भावार्थ-हे प्रभो | आप की दया से मित्र दात्र उदासीन, 
ज्ञात और अज्ञात सभी पुरुषों से हमें ग्रभय प्राप्त होवे, ये हमारा 
THAT न कर सके । रात्रि=भ्रन्धकार और दिन==प्रकाश में 
हमें अभय प्राप्त होवे । सभी दिशायें मेरी मित्र बन जायें, सबं 
ओर से हमारा कल्याण होवे UI. 


इति शान्ति-करणम्‌ 


£ 
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सामान्य-अकरए 


वृहद्‌ यज्ञों में पूर्वं पुष्ठ ४५ से लेकर दैनिक यज्ञं के पृष्ठ ६२ 
मैं लिखित 'अग्ले नय grate Her तक सब विधि पूरी कर fara- 
fafaa मन्त्रों से अधिक भ्राहुतियां देनी चाहिये-- 

चार व्याहुत्याहुति-मस्त्र 
Sit भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न॑ मम IIRI 
, आं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदं न सम ॥२॥ 
Ht स्वरादित्याय स्वाहा ।। इदमादिस्याय-इदं न मम ॥३॥ 
ओं yaa: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इंद्मरिन- 
धाय्वादित्येभ्यः-इदं न मम ॥४॥ 
भावार्थ--मैं यह ग्राहुति क्रमश: पृर्थिवी-स्थानीसं afta के 
लिये, अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु के लिये, द्याय सूये के लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌, एवं तीतों स्थानों के अग्नि वायु अदित्य देवीं के 
लिये सम्मिलितरूप से देता हूं ॥ १-४।। | 
| चार आज्याहुति-मं्त्रं 
ओं qia: खः । अग्न आयूँषि पवस॒ आ सुवोजमिष च नः | 


आरे बांधख दुच्छुनां खाहा ॥ इदमभ्रये पंवमानाय-इदन्न मम ॥१ 


: =) 
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भावार्थ-हे प्राणों के समान प्रिय, दुःखों को दूर करनेवाले, 
सुखप्रापक, प्रकाशस्वरूप प्रभो ! श्राप कृपा करके हमारे जीवनों 
को पवित्र करें हमें बल पराक्रम और अन्नादि भोग्य पदार्थ प्राप्त 
करावें, और हमारी दुर्भावनाओं को दुर करें। इसी भावना से मैं 
यह भ्राहुति देता हूं ॥ १॥ 


ha ° ~ CO ol 
आ Mas Ss ARA: पवमान! पाश्चचन्यः पुरोहितः | 
ALN ® 


तमीमहे मागय खाह || इदमग्नये पवमानाय--इदक्रा मम ॥२॥ 


भावार्थ-हे सब के प्रकाशक, ज्ञानदाता, पवित्रकर्त्ता प्रभो ! 
आप सृष्टि की रचना के पूर्व से ही वत्तमान हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
शुद्र और म्लेच्छ (--अतिशृद्रों ) श्र्थात्‌ मनुष्यमात्र के हितकारी 
हो । हम महती स्तुति योग्य आप की शरण में प्राप्त होते हैं । श्राप 
हमारी रक्षा करो | इसी भावना से मैं यह आहुति दे रहा हूं ॥२॥ 


y ९ 

आ gaa: ख: WA पख स्वपां असमे वर्चेः TAT । 
lw A पोषं z 

दधद्रयिं माये पोषं स्वाहा । इदमग्नये QIMA- 
सम MM Æo Ho ९॥ सू० ६६। मं० १६-२१॥। 


g भावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! श्राप हमारी उत्तम श्राच- 
रणोंवाली प्रजाओं को पवित्र करो। हम लोगों में तेज पराक्रम 
विविध प्रकार के ai और पुष्टि को धारण कराग्रो । अर्थात्‌: 
आप को कृपा से हमें पवित्रता तथा तेज भादि प्राप्त होवें । इसके 
लिये मैं यह आहुति देता हूं ngi 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sepageqoyesetion Chennai and eGangotri ६३ - 


~ र ` ~ ~N A ~ 
आ YAU खः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाताने 
A ॥ || ~ , 
परि ता बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयो 
रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदक्ञ मम ।।४॥ ` 
ऋ० Ho १० | Ho १२१॥ मं० gall 
भावार्थ-हे सकल जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! आप के विना कोई 
भी इन लोक-लोकान्तरों को रचने में समर्थ नहीं है, आपने ही इस 
ब्रह्माण्ड को रचा है। हे सब कामनाग्रों को पूर्ण करनेहारे प्रभो ! 
हम जिस-जिस कामनावाले पूणं पुरुषार्थ के अनन्तर भ्रापको श्रात्म- 
TAIT करते हैं, हमारी वे सब कामनाएं श्रापके कृपाकटाक्ष से 


पूर्ण होवें । और हम सब प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी होवें । इसी 
कामना से हम यह ग्राहुति देते हुये आत्मसमर्पण करते हैं ॥४॥ 


ग्रष्टाज्याहुति-मन्त्र 


रों त्ये नों aa विद्वान्‌ देवस्य देळोऽब यासिसीष्ठाः | 
यजिष्ठो बह्वित॑मः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि THETA स्वाहा 
 इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌--इद्न्न मम ॥१॥ 


भावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! श्राप हमारे दिव्य गुणोंवाले 
उत्तम पुरुषों की श्रप्रसन्तता को,जिससे ये श्रेष्ठ पुरुष अभ्रसन्त होते 
हैं, जानते हो । इसलिये है प्रभो ! राप उनकी भ्रप्रसत्नता को दूर 
करो । और उस अप्रसन्नता के कारणभूत हमारे दुर्गूणों को भी 
हमसे दूर करो । इसी भावता से मैं यह श्राहुति देता हूं ॥१॥ 


t 


D 
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~ ` A Noel ~ IS 
ओं स A नों अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टा | 


in t A =l 
अब यक्ष्व नो वरुण रराणो वीहि मळीकं Tea न एथि स्वाहा॥ 


इंद्मग्नीवरुणाभ्याम-इदन्न मम ॥२॥ 
Go Ho ४] सू० १ । मं० ४, ५॥ 


भावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! आप हमारे रक्षक होवो । 
इस प्रार्थना-योग्य उषःकाल में आप अपनी रक्षा से अर्थात्‌ रक्षा के 
लिये हमारे समीपवतीं होश्रो । हे प्रभो ! आप हमारे हमें सब ओर 
से घेरनेवाले दुःखों को दूर करो । हमारे द्वारा श्राह्वान AAA 
किये हुए हमें सुख देवो, सुखी करो । । और हमारे लिये सुगमता से 
पुकारे जानेवाले अर्थात्‌ कृपालु होवो । इसी भावना से में यह 
आहुति देता हूं ॥२॥ 


~ | 
ओम्‌ इम में वरुण श्री हव॑म॒द्या च॑ मय | त्वामवस्युरा चके खादा॥ 
इदं वरुणाय --इदनन मम ॥३॥ 
wo Ho १। Fo RX | Ho gel 


भावार्थ-हे सर्वव्यापक प्रभो ! आप मुझ भवबन्धनों से 
पीड़ित की पुकार को सुनो, 'तंत्काल मुझे सुखी करो । मेरे दुःखों 
को दूर करो | दुःखों से रक्षा चाहनेवाला मैं आपको अपने उत्तम 
आचरणों के द्वारा प्रसन्न करता हूं, भर्थात्‌ मैं शुभ कर्मो में प्रवृत्त 
हूं । मैं सदा शुभ काँ में प्रवृत्त रहूं, इसी भावना से मैं यह ग्राहुति 
देता हूं ॥३॥ 


A ~ l ol è 
ओं तस्र यामि ब्रह्मणा वन्द॑मान॒स्तदा शास्ते यज॑मानो हृविर्भि! | 
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अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न॒ आयुः प्र मोंपीः स्वाह 
इदं वरुणाय--इदन्न मम ॥४॥ 
FEO Ho १। Yo २४। Ho ११॥ 
भावार्थ--हे सवंव्यापक प्रभो ! मैं शुभ कर्मो वा सत्य वाणी 
से स्तुति करता हुग्रा राप को प्राप्त होता हूं, ग्रापफो शरण में 
आता हूं । मैं शुभ कर्म करनेवाला श्राप से शुभ कर्मों के द्वारा 
कामना करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना को भ्रनसुनी न करें । और 
मेरे शुभाचरणरूपी यज्ञ में मुझे शुभ कर्म किस प्रकार करने 
चाहिये, इसका बोध कराव । जिससे मैं सरलता से शुभ मार्गगामी 
बना रहूं । हे बहुत स्तुतियों के योग्य प्रभो! आप मेरे जीवन को 
असंमय में नष्ट न HL जिससे मैं पूर्ण आयु प्राप्त करके शुभ कर्मों 
के आचरण द्वारा अपने जीवन को सफल बमा सक्‌ । इसी भावना 
से मैं यह ग्राहुति देता हूं ॥४॥ 


आं ये ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता 
महान्तः | तेभिनों-- अद्य सवितोत-विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मर्तः 
स्वर्काः स्वाहा ।। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
MEAs HATI: AA मम ॥५॥ कात्या० slo २५।१।११॥ 


भावार्थ-हे वरणीय श्रेष्ठतम प्रभो ! आपके इस संसार में 
जो सेकड़ों agal सृष्ट-नियम काम कर रहे हैं, उन नियमों की 
सहायता से उनका ज्ञान कराकर शुभ कर्मों में प्रेरक विद्वात्‌, कमो 
में व्यापृत शिल्पी जन, एवं 'मत रोवो' ऐसा ढाढस बन्धानेवाले 
तेजस्वी पराक्रमी मित्रजन मुझे इस भवबन्धन से मुक्त करें NA 


D 
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ओम अयाश्चाग्नेडस्थनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वसया असि। 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो AR भेषज स्वाहा ॥ इंद्मग्नये 
अयसे-इदन्न मम Ul कात्या० श्रौत? २५।१।११॥ 


भावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप प्रभो | ja सर्वत्र व्यापक हो | 
हे काम क्रोध आदि दुर्दमनीय AKATA से रक्षा करनेवाले 
प्रभो! यथार्थरूप में आप सवंत्र व्यापक हो । सर्वव्यापक सवगत 
होने से ही श्राप हमारे शुभ कर्मों को वहन करते होर qi करते 
हो--उन्हें पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करते हो । सर्वव्यापक होने 
के कारण ही हम आप से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे काम 
क्रोध ग्रादि को निवारण करनेवाली आत्मिक-मानसिक शक्ति हमें 


प्रदान करो | इसी भावना से मैं यह आहुति देता हूं ॥६।। 
ओम sed वरुण maa वि मध्यमं शरथाय । 
aN | 
अथां वयमादित्य Aa तवानागसो अदितये स्याम॒ स्वाह || 
sé वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च-इदेन्न मम ॥9॥ 

7 ऋक्‌ Ao १। सू० २४। मं० १५! 
प भावार्थ-हे वरणीय प्रभो ! . श्राप हमारे . उत्तम म 
झौर साधारण कोटि के जो भवबन्धन हैं, उन्हें श्रपनी कृपा ; 
शिथिल करो, उनसे हमें मुक्त करो हे. भ्रविनाशीस्वरूप प्रभो i 
बन्धनों से मुक्त होंकर हम आप के नियमों में चलते हुए पाप-कम, 


से रहित होकर--शुद्ध होकर नित्य अविनाशी मोक्ष के लिये समर्थ 
होवें, मोक्ष कें भ्रधिकारी बनें ॥७।। 


i 
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ओं भवतं नः सम॑नसो सचेंतसावशेपसौं | मा यज्ञश 
हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवौ भ॑वतम॒द्य नः स्वाह ॥ 
इदं जातवेदोभ्याम-- इदं न AMICI यजुः अ० YI Ho ३॥ 


भावार्थ--हे प्रभो ! ग्रापकी कृपा से ज्ञानी वानप्रस्थी और 
संन्यासी हमारे लिये समान मनवाले(=सहुदय), समान ज्ञानवाले, 
पापवृत्ति-रहित== शुद्ध होवें। वे उपेक्षा करके हमारे शुभकर्मो वा 
शुभ कर्म करनेवाले मुझको नष्ट करनेवाले न होवें | अर्थात्‌ वे हमें 
सदा मार्ग-प्रदर्शन करते रहेँ । वे अपने सदुपदेशों से हमारे लिये 
सदा सुखकारी होवें । इसी भावना से मैं यह आहुति देता हुं stl 


तीन आहुतियां ` 


पूर्वोक्त मन्त्रों से ८ ्राहुतियां देकर तदनन्तर निम्न गायत्री 
सन्त्र से तीन ग्राहुतियां देवें- 

HI YATE | तर्त्सवितुवरेंग्यं भगो देवस्य 

धीमहि। थियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ यजुः अ० ३६ मं० RN 

भावाथं--द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ ३६-४० पर । 

गायत्री मन्त्र से ३श्राहुति देकर निम्न मन्त्र से एक स्विष्टकृद्‌ 
श्राहुति देवें-- 

स्विष्टकुद्‌-ग्राहृति-मन्त्र 

आं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 

आगिनिष्टत्‌ स्विष्टकृद्विद्यात्‌ सवे fat सुहुतं करोतु से । 


v 
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अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वश्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां 
समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्समर्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये 
स्विष्टकृते-इदं न मम ॥ ्रा० To १।१०।२२॥ 

भावाथं--द्रष्टव्य पूर्वं पृष्ठ ६३ पर । 


स्विष्टकृत्‌ श्राहुति के पश्चात्‌ प्रधानतया यज्ञकर्म के देव 
प्रजापति के लिये निम्न मन्त्र से एक मौन आहुति देवें - 


प्राजापत्याहुति-मन्त्र 


ओं ग्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥ 
पा० To १।११।३॥ 
भावाथ--द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ ६३ पर । 


इसके पश्चात्‌ निन्नलिखित पूर्णाहुति-मन्त्र से एक-एक करके 
तीन आहुति देवें-- 


पूर्णाहुति-मन्त्र 
आं सब वे पूण स्वाहा ॥ 


भावाथं--द्रष्टव्य पृष्ठ ६३-६४ पर | 


इस /मन्त्र से तीन पूर्णाहुतियां देकर यज्ञ ` समाप्त करना 
चाहिये ॥ 


इति सामान्य-प्रकरणम्‌ ॥ 


VI 
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इशभक्ति का भजन (१) 


१. यज्ञरूप प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए । 
छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए ॥ 
२. वेद की बोलें ऋचायें, सत्य को धारण करें। 
हषे में हों मग्न सारे, शोक-सागर से तरें ॥ 
३. ग्रश्‍वमेधादिक रचायें, यज्ञ पर उपकार को । 
धर्म-मर्यादा चला कर, लाभ दें संसार को ॥ 
४. नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि सब करते रहें । 
रोग-पीडित विश्व के, सन्ताप सब हरते रहें ॥ 
५. भावना मिट जाय मन से, पाप ग्रत्याचार की । 
कामनायें . पुणे होवे, यज्ञ से नर नार की ॥ 
६. लाभकारी हो हवन, सब जीवधारी के लिये । 
वायु जल सर्वत्र हों, शुभ गन्ध को धारण किये॥ 
७. स्वार्थ-भाव मिटे हमारा, प्रेम-पथ विस्तार हो। 
“इदं न मम' का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो ॥ 
=. हाथ जोड़ WHT मस्तक, वन्दना हम कर रहे I 
'नाथ' करुणारूप ! करुणा, आपकी सब पर रहे ॥ 


भजन (२) 


१. देखो उपकार महा ऋषि स्वामी का ! 
यह्‌ हवन हुआ जो भारी, हैं उसकी कृपा सारी 
सुगन्धित हो गये द्वार, मेरी बहिनो सुगन्धित हो गये द्वार । 
महा ऋषि स्वामी का ! 
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१०० त्य- 
२. मन्त्रों का हुआ उच्चारण, पड़ी ओषधि रोग निवारण, 
MZA को रहे पुकार, मेरी बहिनो ओ३म्‌ को रहे पुकार | 
महा ऋषि स्वामी का ! 


३. जल वायु शुद्ध होते हैं, सारे रोगों को खोते हैं, 
देश का करो सुधार, मेरी बहिनो देश का करो सुधार । 
महा ऋषि स्वामी का ! 


४. करो यज्ञ हवन चितलाई, सब ऋषि मुनि बतलाई, 
मोक्ष का है यह द्वार, मेरी बहनो मोक्ष का है यह द्वार। 
महा ऋषि स्वामी का ! 


५. नित्य पञ्च यज्ञ का करना, श्री स्वामी जी ने वरना, 
यही जीवन का सार, मेरी बहनों यही जीवन का सार। 
महा ऋषि स्वामी का ! 


६. नाही नित्य करम जाने थे, पत्थरों से मुक्ति माने थे, 
YA में था संसार, मेरी बहनो wa में था संसार। 
महा ऋषि स्वामी का ! 


७. हवनों का करना छूटा, भारत का नसीबा फूटा, 
होते हैं दुःख अपार, मेरी बहनो होते हैं दुःख AIX! 
महा ऋषि स्वामी का ! 
८. यह वासुदेव गाता है, जड़ पूजा छुडवाता है 


हवन का करो प्रचार,मेरी बहिनो हवन का करो प्रचार | 
महा ऋषि स्वामी का ! 


देखो उपकार महा ऋषि स्वामी का ॥ 
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प्रभु-प्राथेना 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः । 
UT भद्राणि पश्यन्तु, मा करिचिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥| 
सब का भला करो भगवान्‌ । 
सव पर दया करो भगवान्‌ ॥ 
सब को दो निज भक्ति का दान। 
सवका सब विधि हो कल्याण ॥ 
कवि 
शब वेद पढ़े सुविचार बढे, 
जल पाय चढे नित ऊपर को + 
विरुद्ध रहें ऋजु-पन्थ गहे, 
परिवार कहें वसुधा भर को । 
ध्व धर्म IEA हरे, 
जन त्याग तरं भवसागर को | 


दिन फेर पिता वर दे सविता, 
इस आर्य करें भू-मण्डल को Ae 


इश-स्तुति 


स्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
स्वमेव बन्धुश्च सखा TATE , 
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त्वमेव विद्या द्रविण॑ त्वमेव, 
त्वमेव सब मम देव-देव ॥ 


माततू ही गुरु तात तूही 
मित श्रात तू ही घन्यधान्य हमारो । 


ईश तू ही जगदीश तू ही, 
' ममशीश तूही प्रभु राखनहारो ॥ 

राव तू ही उमराव तू ही 
 सतभावतूही मम नयन को तारो | 


सार तू ही करतार तू ही, 
घर बार तू ही परिवार हमारो ॥ 


हे ईश ! सब सुखी हों, कोई न हो दुःखारी । 

सब हों नीरोग भगवन्‌! ,धनधान्य के भण्डारी । 
सब भनद्रभाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों । 
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी । हे ईश । 


शन्तिपाठ-मन्त्रः 
ओ दोः शान्तिरन्तारिक्षर शान्तिः परथिवी शान्तिरापः शान्ति 
रोषधयः शान्तिः | वनस्पतयः शान्तिविश्वें देवाः MTAA 


शान्ति! सवश शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेवि॥ 
MZA शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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चौथा महायज्ञ 


पित यज्ञ 


पितृयज्ञ को श्राद्ध और तपंण भी कहते हैं। श्राद्ध शब्द श्रत्‌ 
शब्द से बना है, जो सत्य का वाचक है। जिस काम से सत्य का 
ग्रहण किया जाय वह श्रद्धा, और श्रद्धा से जो सेवा की जाय वह 
'श्राद्ध' कहाता है । जिस कर्म से माता-पित्तादि जीवित पितरों को 
तृप्त भ्रर्थात्‌ सुखयुक्त किया जाय, वह 'तर्पण' है । तर्पण और श्राद्ध 
विद्यमान प्रत्यक्ष पितरों का ही हो सकता है,मृतकों का नहीं। क्यों- 
कि मिलाप हुये बिना सेवा नहीं हो सकती,भ्रौर मिलाप जीवितों का 
ही हो सकता है, मृतकों का नहीं । अतएव 'पितर' शब्द से जीवित 
पिता-माता पितामह मातामह आचायं विद्वान्‌ तथा ज्ञानवृद्ध मान- 
नीय पुरुषों का ग्रहण होता है। 


प्रमाण 
विद्वाँसो हि देवाः | शत° ३।७।६।१०॥ 
maid विद्वानों को ही 'देव' कहते हैं| 
पितृपितामहम्रपितामहाः | मातपिंतामहीप्रपिंतामह्मः | 


सगोत्राः। सम्बन्धिनः ॥ 
विता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, 
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जाति के वीर विज्ञ पुरुष,तथा Hea सम्बन्धी सब पितर हैं । उनकी 
सेवा करनी चाहिये । 
पितरो देवाः | अ० ३।१२५।३ I 
- पितर (माता पिता पितामह आदि) देवता हैं | 
गृहाणां ह पितर ईशते । पितरो नमस्याः ॥ 
i श० १।५।३।३॥ 
पितर निःसन्देह घरों के मालिक हैं । पितर नमस्कार योग्य 
होते हैं । ’ 
अक्षन्‌ पितरः अमीमदन्त पितरः | 
staged पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ | यजु १६।३६॥ 
हे पितरो ! यथारुचि प्रसन्न होवो । सदा प्रसन्न रहो। हैं 
पितरो ! सदा तृप्त रहो । हे पितरो ! हमें सदा अपने दर्शनों से 
पवित्र करते रहो ॥ 


उजं वहन्तीरमृतं Ta पयः कीलालं परिस, तम्‌ । 
सवघा स्थ तर्पयत मे पितुन्‌॥ यजु० २।३४॥ 


हे परमात्मन्‌ ! (उजं ) बलं पराक्रम को (वहन्ती) देनेवाले 
(aad ) उत्तम रसयुक्त (घृतं) घी (पयः) दूध (कीलालं) पक्वा 
(परिश्रुतम्‌) रस भरे पक्के फल (मे ) मेरे (पिन्‌) पितरों को 
(स्वघा स्थ) प्राप्त कराके (तर्पयत) तृप्त करते रहो । जिस से वह 
सदा प्रसन्न होकर मुझको सत्योपदेश सुनाते रहें ।। 
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पांचवां महायज्ञ 


अतिथि-यज्ञ 


१. अतिथियज्ञ को ही 'नृयज्ञ' कहते हैं । जो पूर्ण विद्वान, परोप- 
कारी, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, छल-कपट-रहित धामिक पुरुष 
देशाटन करता gar अकस्मात्‌ घर में श्रा जाये, वह अतिथि' 
कहाता है | - 

२. ऐसे अतिथि का आदर सत्कार करके उससे सत्य उपदेश 
लेने को 'अतिथि-यज्ञ' कहते हैं । 


प्रमाण 


आं तद्यस्यैवं विद्वान त्रात्योडतिथिग्र हानागच्छेत्‌ ॥१॥ 
स्वयमेनमम्युदेत्य त्र.याद्‌ व्रात्य क्वाऽवास्सीत्रीत्योदकं 
व्रात्य तर्पयन्तु तरात्य यथा ते प्रियं तथास्तु व्रात्य यथा ते 


वशर्तथास्तु व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वति ।२॥ 
Bo १५॥११।१ -२॥ 

अर्थ--जब विद्वान्‌ अतिथि घर में श्रा जावे, तब गृहस्थ स्वयं 
उठकर सम्मानपूर्वक उसे उत्तम AT पर बिठाकर पूछे-हे ब्रात्य= 
उत्तम पुरुष ! आपका निवासस्थान कहां है? जल लीजिये, हाथ 
मुह Sed । हम लोग प्रेमभाव से झापको तृप्त करेगे । जो पदार्थ 
आपको प्रिय हो, वही हम उपस्थित करेंगे ॥ श्राप की इच्छा को 
पूर्ण करेंगे । जैसी ग्रापकी कामना हो, वैसा ही होगा ॥ „ 
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अतिथि जिस गृहस्थ का अन्न नहीं खाते, वह पापी होता 
है | ग्रतिथि को अन्न देना प्राजापत्य यज्ञ है। अतिथि से पूर्व गृहस्थ 
को भोजन नहीं करना चाह्यि । अतिथि को अन्न देनेवाला 
गृहस्थ 'प्रजापति पदवी! को पाता है । 


दूरागत पथि श्रान्तं, तथा च गृहमागतम्‌ | 
अनचेयित्वा यों KITI, स वे चाणडाल उच्यते ॥३॥ 
चाणक्य ॥ 
अर्थ-डूर से आये हुये, मागं में चलने से aR हुये, और 
घर में art हुये अतिथि को उसकी बिना पूजा किये जो मनुष्य 
स्वयं भोजन खा लेता है, वह निश्चय से चाण्डाल है ॥ 


अतिथियेस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
A . डळ. 
स तस्म दुष्कृतं दत्ता पुण्यमादाय गच्छति ॥४॥ Agell 


जिसके घर से ग्रतिथि टूटी हुई आशा को लेकर चला जाता 
है | वह अपने पाप घरवाले को देकर, और उसके पुण्य कर्म को 
लेकर चला जाता है॥ 

ग्रतिथियों का कत्तव्य 

विद्वान्‌ अतिथियों को चाहिये कि वे जिनका अन्त खावें, 
उनके साथ द्वेष न करें न द्वोषबुद्धिवाले गृहस्थी का शन्न खावें | 
न उसका श्रन्न खावें,जिसकी भ्रतिथियज्ञ पर श्रद्धा नहीं रही । और 
उसका अन्त भी न खावें, जो ग्रतिथियज्ञ के सम्बन्ध में संशयवृत्ति- 
वाला हे । गृहस्थ जो अ्रतिथियों का दर्शन कर लेता है, वह मानो 
शरीरधारी दिव्य गुणों का दर्शन करता है । 

श्रतिथि निश्‍चय से सदा उत्तम क्म करनेवाले होते हैं। 
वह घर,को स्वर्गमय बना देते हैं । 
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तृण, भूमि, जल a मोठी वाणी ये चार चीजें तो सज्जनों 
के घर में aaa होती हैं। महाभारत ॥ 


ला बोलने से सब प्रसन्न होते हैं । अत:सदा मीठा बोलो । 
इस में क्‍यों कंजूसी करो । चाणक्य ॥ 


सोते समय पढ़ने के मन्त्र 
(पद्यानुवाद-श्री स्वामी ग्रात्मानन्दजी महाराज द्वारा) 
आओ म्‌ यज्जाग्रतो ewe दैवं तु सुप्तस्य तेवैति | 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥१ 


प्रभो ! जागते हुए सदा जो, दूर-दूर तक जाता है | 
सोते में भी दिव्य शक्तिमय,कोसों दौड़ लगाता है ॥ 
दूर-दूर वह जानेवाला,तेजों का भी ज्योतिनिधान। 
नित्य युक्त शुभ संकल्पों से,वह मन मेरा हो भगवान ॥ 


Ma येन कर्माण्यपसो मनीषिणो अज्ञे कृएवन्ति विद- 
थेषु धीरा: | यदपूर्वं aqaa: प्रजानां तन्मे मनः शिवः 
संकल्पसस्तु ॥२॥ 


जिसके द्वारा बुद्धिमान्‌; सब नाना कर्म कमाते हैं। 
सत्कर्मो को करें मनीषी, सुन्दर यज्ञ रचाते हैं ॥ 
पूजनीय ग्रतिशय जिसका है,प्रजावग में अद्भुत मान । 
नित्य युक्त शुभ संकल्पों से,वह मन मेरा हो भगवान l 
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MAT यत्यज्ञानमृत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं ATG | 
यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्प- 
सस्तु ॥३॥ 


जिसमें da शक्ति चिन्तन की, तथा ज्ञान रहता भरपुर! 
प्राणिमात्र में अमृतमय है, प्रकाश से रहता है भरपुर ॥ 


जिसके बिना नहीं चलता है, निश्चय कोई कार्य-निधान। 

नित्य युक्त शुभ संकल्पों से, वह मन मेरा हो भगवान ॥ 
ओश्म्‌ येनेदं भूतं ard भविष्यत्परिगृहीतमम्ृतेन सर्षम्‌ | 
थेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥४॥ 


भ्रमर तत्व जो काल त्रय के; भाव विविध प्रपनाता है। 
बुद्धि ज्ञान की पांच इन्द्रियों, भ्रहंकार HT जाताहै॥ 


इन्हीं सप्त होताओं द्वारा, फला जिसका यज्ञवितान। 

नित्य युक्त शुभ संकल्पों से, वह मन मेरा हो भगवान ॥ 

आप यस्मिन्नुचः साम यजूषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथः 
नाभाविवाराः | यस्सिंश्चत्तःसवेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवः 
संकल्पमस्तु ।।५॥ 


चार वेद निगमागम जिसमें, ईश ज्ञान के सुन्दर ale | 
रथ के पहियो में ज्यों आरे, एवं रहते ओत-प्रोत ॥ 
जंगम जग का चित्त भ्रसल हो, जिसमें रहता निष्ठावान । 
नित्य युक्त शुभ संकल्पो से, वह मन मेरा हो भगवान।। 
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AMA सुषारथिरश्वानिव यम्मनुष्यान्नेनीयतेऽभोशुमि- . 
वाजिन इव । ह॒त्मतिष्ठ. यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव- 
संकल्पमस्तु NGU यजु० Ho ३४।मं० १-६॥ 

जो जन-गण की वागडोर गह; इधर उधर ले जाता है । 

चतुर सारथी ज्यों घोड़ों को, इच्छित चाल चलाता है ॥ 

सदा प्रतिष्ठित हृदय देश में,विपुल तीगब्रति अचल महान | 
नित्य युक्त शुभ संकल्पों से, वह मन मेरा हो भगवान॥ 


प्रार्थना (१) 


St यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | 
तया मामद्य मेधया5ग्ने मेधाविनं कुरु ।। 
यजु० ग्र ३२। Ho १४॥ 
ज्ञानवान मोहे कीजिये, जगदीहवर भगवान । 
बिना ज्ञान के हे प्रभो! , मिटे न तम श्रज्ञान ॥ 
जिस बुद्धि की कामना, करते हैं. विद्वान । 
बुद्धिदाता दीजिये, वह बुद्धि मोहे दान ॥ 
बुद्धि दो मोहे इसलिये, करूं वेद प्रचार । 
अपना जीवन शुद्ध हो, करू जगत्‌ उद्धार ॥ 
हे दयामय भगवन्‌ ! जिस प्रकार सूर्य के बिना आंख व्यथ है, 
इसी प्रकार ज्ञान के बिना बुद्धि निकम्मी है, और बुद्धिहीन मनुष्य 
का जीवन व्यर्थ है । इसलिये हे ज्ञान के भंडार ! आप हुमको' नाना 


° 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ १ Rigitized by Arya Samaj Found sien Capra and eGangotri 


प्रकार की विद्या सीखने का बल प्रदान करें तांकि हमारी gfe 
निर्मल हो, और हम पापों से सवंथा रहित हों। आप उच्च हैं, 
हमें भी इस लोक में ऊंचा पद प्रदान करें। हमारी विद्या महान्‌ 
हो । सामर्थ्यं महान्‌ हो, चतुराई महान्‌ हो, धैर्यं महान्‌ हो । धन 
रौर सुख सम्पत्ति महान्‌ हो, शरीर व ग्रात्मा बलवान्‌ हो | ताकि 
हमको किसी भी दुष्ट का भय न रहे हमारा जीवन सदा ही 
निर्दोष और धर्मयुक्त हो। हम प्राणीमात्र के शुभचिन्तक हों, 
हमारे हाथ से किसी की बुराई न हो। किसी को दु:ख प्राप्त न 
हो । हम दूसरों के दुःखों को दूर करनेवाले और अविद्या-भ्रन्धकार 
को मिटानेवाले हों । 


है परमदेव! श्राप ही हमारे परम मित्र हो,हमको सर्वदा सुख 
देनेवाले हो | हमको दुष्टों के भ्रत्याचारों से बचाए रखें। हमारे 
अन्दर बुरी भावनाएं उत्पन्न न हों। हमारे सम्बन्धी और रिश्तेदार 
पापी और मूख न. हों । हमारे पड़ौसी और मित्र धमंपरायण te 
शुभ विचारोंवाले हों हमारे नगर और ग्राम अविद्या ग्रौर अन्ध- 
कार को मिटाकर विद्या के प्रकाश से प्रकाशित हों । हमारे 
देशवासी गुणवान्‌ ग्रौर बुद्धिमान्‌ sli आप हमको स्थिर रहने- 
वाले सुख प्रदान कीजिये । हमको उत्तम बुद्धि भौर पराक्रम प्रदान 
कीजिये । हे ज्ञानस्वरूप अग्ने=परमात्मन्‌ ! जिस ज्ञानवती और 
धारणावती बुद्धि को प्राप्त करके विद्वान्‌ लोग पुज्य बनते हैं, जिस 
ज्ञान से वे संसार में चमकते हैं, जिस विचित्र मेधा को प्राप्त करके 
वे ग्रपना नाम उज्ज्वल कर जाते हैं, वह मेधा भ्रौर सद्बुद्धि हमें 
भी प्रदान कीजिये। हे भ्रादिगुरो ! सत्यगुरुदेव ! धर्म के मर्म को 
जाननेवाले ग्रनुभवी महात्मा जिस बुद्धि की उपासना करते हैं 
जिस विचारशील बुद्धि को वे धारण करते हैं, कृपा करके वह 
बुद्धि हमें भी प्राप्त कराइये । 
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हे प्रभो! ऐसी कृपा करो कि हम यथार्थ ज्ञान द्वारा सत्य और 
झूठ का, नित्य और ग्रनित्य का, पवित्र और aafaa का, ज्ञान 
और अज्ञान का, बन्धन और मोक्ष का, जड़ और चेतन का, 
कत्तव्य और त्याग का भेद भली भांति जान सकें, और सब 
कुछ जानकर अपने जीवन को सफल बना सकें । आप के ज्ञान वेद 
भगवान्‌ की श्राज्ञानुसार अपना ग्राचरण बना सकें । हे प्राणनाथ! 
हे प्राणरक्षक ! हम आज यही ग्रापसे दान मांगते, और यही वर 
चाहते हें कि हमें विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ और मेधावी बनावे । जिससे 
कि हमारा Ha दुर हो, जड़ता और मूर्खता' भाग जायें। पाप 
और व्यभिचार निकट न आयें। हमारे हृदय-मन्दिर आपकी 
ज्योति से जगमगा उठें । वहां आपका ही प्रकाश हो, आपके वैदिक 
ज्ञान का ही चान्दना हो । हे सर्वोत्तम ! हे प्रजापालक परमेश्‍वर | 
आप हमें सत्य विद्यायुक्त मेधा बुद्धि दे । हम ज्ञानयुक्त कर्म करें, 
जिससे कि हमारा जीवन ज्ञानमय, ग्रानन्दमय और सुखमय हो | 
हे दयानिधे ! यही आपकी सेवा में प्रार्थना है। इसे स्वीकार 
कीजिये ॥ 


च 


© 
o प्रार्थना (२) 
शम्‌ अग्ने ब्रतपते बतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे 
राध्यताम्‌ | इदमहम तात सत्यपुपेमि ॥ यजु० १।५॥ 


ज्ञान तू ही ओर गुरु तू ही तू हो मुक्ति ग्रानन्द । 
जरे जरे में रम रहा पुणं परमानन्द । 
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दीनबन्धु करुणानिधे भक्तन के प्रतिपाल । 
नाथ वेग सुध लीजिये क्ृपासिन्धु कृपाल ॥ 
हृदय-मन्दिर में ध्रुव ज्योति ज्ञान जगाये। 
प्रेम-धूप तप-अग्नि से सत्य ज्ञान दिखलाये ॥ 


हे ज्ञानस्वरूप ! ब्रतों के स्वामी ! दयानिधे कर्तार ! आप 
ज्ञानस्वरूप हैं,सच्चिदानन्द हैं,भ्रापका प्रकाश सूर्य चन्द्र विजली और 
अग्नि afa में चमक रहा है । हे प्रकाश के स्रोत ! हमारे हृदय- 
मन्दिर में भी आप की ज्योति का प्रकाश है। सत्य ज्ञान और वेद- 
. ज्ञान का दीपक हमारे मनमन्दिर में भी प्रकाशमान हो । जिसके 
प्रकाश में हम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ व संन्यास आदि zal पर चलन 
पालन भली प्रकार कर सकें । आप हम को इन सच्चे TAT की 
ग्ओरोर आचरण करने की शक्ति प्रदान कीजिये । हे प्रकाशमय, प्रम 
के भण्डार ! मैं ञ्राज ब्रत लेता हूं कि मैं असत्य का त्याग करके 
सत्य को ग्रहण करूंगा, ग्रविद्या श्रन्धकार को मिटाकर प्रकाश की 
SIX पग बढ़ाऊंगा । पाप को त्यागकर शुभ कर्मो से जीवन व्यतीत 
करूगा । श्रभिमान को छोड़कर नम्रतापू्वंक संसार की सेवाः का 
प्रण धारण करूंगा । मैं आजसे सत्यमानी सत्यकारी और सत्यवादी 
बनने का यत्न करूंगा । मैं सवेदा सत्य बोलूंगा, और प्यारा सत्य 
बोलूंगा । कृपा करो, मेरा यह व्रत सफलता को प्राप्त हो। हम 
कुमार्ग को छोड़कर सत्यमार्ग के यात्री बनें । मृत्यु के भय से बर्च, 
और भ्रमर पद को प्राप्त हों । . 

हे प्यारे पिता! आप श्रमर हैं,हमें भी मृत्यु के पंजे से छुडाकर 
भ्रमर बनाओ । प्रभो ! सचमुच मैं आपका अमृतपुत्र कहलाते का 
भ्रधिकारी बन्‌ । है भ्रग्ने ! हे ज्ञानसागर ! हम श्रापकी ही उपासना 
करें, आपको ही नमस्कार करें | आपका ही चिन्तन और n 
ही कीर्तन करें | प्रतिदिन दोनों सस्ध्याश्रं में ्रापके दरबार में ६ 
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उपस्थित हों । श्रापके सिवाय किसी को पूज्य न मानें । किसी दूसरे 
की उपासना न करें, कोई देवी-देवता हो या पेगम्बर, गुरु हो या 
अवतार, आपके स्थान पर किसी की पूजा न करें। हे परम गुरो ! 
हमें ऐसा उपदेश गुरुमन्त्र सिखाश्रो, ऐसी शिक्षा दो कि हम जड़ 
पदार्थों और साकार मनुष्यों की भक्ति से हटकर ATT प्रकाश- 
स्वरूप, ज्ञानस्वरूप और आनन्दस्वरूप का संग करें । हे धर्म ज्ञान 
और वलों के अखण्ड भण्डार ! यह तीनों पदार्थ हमें प्रदान 
कीजिये । घर्म हमारी आत्मा के लिये शान्तिदायक हो । ज्ञान धर्म 
के मार्ग को स्पष्टरूप से दिखलानेवाला हो; भर कत्तव्य मार्ग का 
प्रकाश Bt 

प्रभो ! आपने वेदों में बताया है कि इन्द्रियों को वश में 
रखना, पुण्य कर्मे करना, दान देना, प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि 
से देखना तथा सब का हितचिन्तन करना धर्म कहलाता है । आप 
हमें इस धर्म को धारण करने का बल प्रदान करें । हमें अमृतपूत्र 
और धर्मपुत्र होने का ग्रधिकार प्रदान करें। धर्म को जानने के 
लिये पवित्र सच्चे और निर्मल ज्ञान की आवश्यकता है, और वह 
ज्ञान वेदादिसच्छास्त्रों से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिये हे 
frat! आप हमारी रुचि सद्ग्रन्थों के पाठ में बढ़ायें । श्राज से 
हमारे स्वाध्याय में कोई भी बुरा ग्रन्थ, सृष्टिनियम के विरुद्ध 
पुस्तक, आचार को बिगाइनेवाले किस्से-कहानियां, और मनुष्यों 
में वैरविरोध Pama मतों के ग्रन्थ न हों । प्रपितु जीवन को 
पवित्र करनेवाले, और प्राणिमात्र का उपकार चाहनेवाले ग्रन्थ 
हों, जिन को पढ़ने का ब्रत धारण करके हम पने जीवन को 
सफल बना सकें । यही आपसे याचना है, और यही प्रार्थना हे । 


2 
a 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वृष्ि-यज्ञ 


यज्ञ आ्रार्यधर्म का प्रधान अंग है! वेद के शब्दों में “यज्ञो 
भुवनस्य नाभिः” यज्ञ संसार का आधार है । यज्ञ क्या है ? इसका 
संक्षिप्त अर्थ वह श्रेष्ठतम कर्म हैं, जो संसार के भले के लिये किये 


जाते हैं। जैसे धन कमाना ग्रच्छा है, न्याय से कमाना बहुत ग्रच्छा 


है, पर उस को परोपकार में लगाना बहुत ही श्रच्छा है । इसको 
यज्ञीय कर्मं अथवा श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है । जीने के लिये 
खाना अच्छा है, नेक कमाई का खाना बहुत भ्रच्छा है, पर भूखों 
को देकर खाना बहुत ही भ्रच्छा है | इसको यज्ञ थवा श्रेष्ठतम 
कम कहा गया हुँ । यज्ञीय जीवन का दूसरा नाम दैवी जीवन है । 
यजुर्वेद के १३वें अध्याय में लिखा है कि वे ही लोग परमात्मा के 
सच्चे पुत्र हैँ, जो कि दूसरों को जीवन देने के लिये रोशनी देते हैं । 


तमध्वरेष्वीडते देवं मर्त्यां अमत्यम्‌ | 
यजिष्ठं मानुषे जने ll Wo ४।१४।२॥ 


जो दूसरों की रक्षा के कार्य करते हैं, वे उस परमात्मा की 
पुजा करते हैं,नो सब के अंदर पुज्य शक्ति विराजमान है ॥ 


इसी पवित्र sear से स्थान-स्थान पर समय-समय पर वृष्टि- 
यज्ञ होते रहने चाहिये । जिनमें sadda के निम्नलिखित मन्त्र से 
भाहुतियां दी जावें-- 


ग्रा समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः 
` समभ्राणि वातजूतानि यन्तु । 
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महऋषभस्य नदतो नभस्वतो 
fe y र 
वाश्रा आपः पुथिवीं तपंयन्तु |] अथवे० ४।१५।१॥ 


wae नाथ! सब दिशाओं से मेघ उमड़ कर श्रावें। वायु से 
प्रेरित होकर जल से भरे वादल श्रावें। जल बरसानेवाले बादल 
गर्ज कर वर्षा करें। और छम-छम बरसती हुई जल की घाराएं 
पृथ्वी को तृप्त करें॥ 

समिधा-इस यज्ञ में समिधा (लकड़ी ) पीपल, पलाश,(छिछरा) 
बेरी, ग्राम या खैर की होनी चाहियें। 


वर्षा-यज्ञ की सामग्री | 


जौं,छारछरीला, लालचन्दन, प्रत्येक ४० तो० । तगर, बाल- 
BS, नागरमोथा, खस प्रत्येक २०तो० । ग्रगर, रवेतचन्दन, प्रत्येक 
१५ तो० । गिलोय, मुलहठी, वायविडंग, तिल, माष, चावल, 
छहारा,बादाम, दियारबूरा, धूपलकड़, दशमूल, रास्ना, मुरकदाना, 
ब्राह्मी, गंधप्रसारणी, प्रत्येक १० तो०। छोटी इलायची, मुद्गपर्णी, 
हरड़, बहेड़ा, श्रामला, विदारीकंद, शरपूंखा, नीलोफर, बच, 
हाउबेर, गुग्गुल, सौंफ, कवाबचीनी, सरसों सफेद, प्रत्येक ५ तो०॥ 
लौंग, तज, पिस्ता, कमीला, कुठ कडवी, हल्दी, दारुहल्दी, TPR- 
कचरी, पतंग, तमालपत्र, नागकेसर, शतावर, प्रत्येक २॥ तो० | 
पाहकरमूल, मुसली सफेद, भारंगी, काकडासिंगी, काफूर, प्रत्येक 
१ तोला । केसर १ माशा, कस्तूरी ४ रत्ती ॥ 


नोट-(क)केसर व कस्तूरी असली लेकर बारीक खरल कर लेवें, 
और घी की आहुति देते समय घी में मिला लेवे, 


” 


° 
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(ख) सामग्री का नुसखा जो दिया जा रहा है, यह वर्षा के 
लिये विशेष तौर पर उपयोगी है । 


(ग) दो वृष्टि-यज्ञ सन्‌ १६४६ में श्री वावा प्रद्युम्न सिंह 
एण्ड सन्स अमृतसर की ओर से हुए थे। इनमें कुल 
मिलाकर सवा दो लाख ग्राहुतियां पड़ी थीं । 


भी ष्‌ ¢ 
wa विशेष-प्रार्थना-मन्त्र 
हे... ७ ~ N IA QI 
आ SER यजामह सुगान्ध पुष्टवधनम्‌ | 
satena बन्ध॑नान्म॒त्योमरक्षीय माऽमृतात्‌ ॥१॥ 
i यजु० ३।६०॥ 
भावार्थ--हम लोग, जो शुद्ध गन्ध=कीत्तियुक्त, शरीर 
आत्मा और समाज के बल को बढ़ानेवाला रुद्ररूप ईश्‍वर है, 
उसकी निरन्तर स्तुति किया करें उसकी कृपा से, जसे खरबूजे 
का फल पककर लता के सम्बन्ध से छूटकर श्रमृत के तुल्य होता है, 


वेसे हम लोग भी प्राण वा शरीर के संयोग से छूट जावें, और 


मोक्षरूप सुख से श्रद्धारहित कभी न होवें Ngy 


ओं पावका नः सरस्वती वार्जेमिवाजिनींवती | 
ine IN भे [| 
यज्ञ बु AAAs WRI क्र १।३।१०॥ 
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भावार्थ--जो सब विद्याश्नों की प्राप्ति के निमित्त अत्नादि 
पदार्थों के साथ विद्या से सिद्ध की हुई क्रियाओं से युक्‍त, JE HAT 
के साथ वास देनेवाली, श्रौर पवित्र करनेवाले व्यवहारों को 
चेतानेवाली, प्रशसनीय ज्ञानादिगुण युक्त, सब उत्तम विद्याओं 
को देनेवाली वाणी है, वह हम लोगों के शिल्पविद्यारूप ate कर्म- 
रूप यज्ञ को प्रकाश करनेवाली होवे ॥२॥ 


MI आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो io जांयतामा राष्ट्रे 
रांजन्युः शूर इपव्यो5तिव्याधी मंहारथों जायतां दोग्धी 
घेनुबोंढा5नडूवानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंपा जिष्णू रथेष्ठाः 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे 
निंकामे नः पर्जन्यां वर्षतु फल॑बत्यो नऽ ओष॑धयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नैः कल्पताम्‌ WR बजु० २२।२२॥ 


भावाथ | 
ब्रह्मन्‌ ! स्वराष्ट्र में हों, द्विज ब्रह्म तेजधारी । 
क्षत्रिय महारथी हों, भ्ररिदल विनाशकारी ॥ 
होवें gure गौवें, पशु भ्रव आशुवाही । | 
स्राधार राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदा ही ॥ 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान-पुत्र होवे 
इच्छानुसार वर्ष, पर्जन्य ताप ÙF ॥ 


कल-फूल से लदी हों, औषध अमोघ सारी। 
हो योगक्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 
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मानव-जीवन की विशेषता 


ग्राहारनिद्राभयमैथुनं च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनंराणाम | | 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धम ण हीना: पशुभिः समानाः ७ | 


भावार्थ--भोजन शयन भय भ्रौर*कामवासना ये बातें पशुओं 
और मनुष्यों में समान हैं । मनुष्य में पशु से धमं ही एकमात्र 
विशेषता है । यदि वह धर्म से हीन हो जाता है, तो उसमें और 
पशु में अन्तर ही क्या रह जाता है ? Aa: हमें सदा सच्चा मानव 
बनने का यत्त करते रहना चाहिये ॥ 


| 
| 
ईश-भक्ति के भजन 
| 
| 


(१) 


१. वेला अमृत गया श्रालसी, सो रहा बन भ्रभागा । 
साथी सारे जागे, तू न जागा ॥ 
२. झोलियां भर रहे भाग्य वाले, 
लाखों पतितों ने जीवन संभाले, 
CE राजा बने, भक्तिरस में सने,कष्ट भागा ॥ साथी० 


३. कर्म उत्तम थे, नर तन जो पाया, 

आलसी बनके हीरा गंवाया, 

सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे घर,रोने लागा ॥ साथी० 
४. घमं वेदों का देखा न भाला, 


वेला अमृत गया न संभाला, | 
उलटी हुई मति, करके निजी क्षति,चोला त्यागा ॥साथी० 


n 


” 
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४. देख श्रव भी न तूने विचारा, 
सिरसे ऋषियों का ऋण न उतारा, 
हंस का रूप लिया, गन्दला पानी पिया, बनके कागा ॥ 
साथी सारे जगे, तू न जागा ॥ 


` भजन (२) 


. ईश्वर का जप जाप रे मन, 
वृथा काहे को जन्म गंवावे ॥ 
२. दीनानाथ दयालु स्वामी, 
प्रकट सब में जो आप रे ॥ 
. सर्व-व्यापक की पूजा कर ले, 
दूर होवें दुःख ताप रे u 
४. कर सन्ध्या और पढ़ गायत्री, 
मिट जावे संताप रे॥ 
. छोड़ TAT को सत्‌ ग्रहण कर, 
नष्ट होवें सब पापरे॥ 
६. दीत्तानाथ प्रभु विनती सुन ले, 
'बकस' करे विलाप रे॥ 


भजन (३) 


१. भोर भई प्रभु जाप रे मन, 
नींद में समय अनमोल TATA ॥ 
` २. प्रातःकाल प्रभु का सिमरन, 
जिससे होवे निमंल यह मत।। 
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दूर होवें सब पाप रे मन, 
नींद में समय ग्रनमोल गंवावे ॥ 
३. बल बुद्धि और धर्म पदार्थ, 
तन मन धन AL परमार्थ 0 
नष्ट होवे दुःख ताप रे मन, 
नींद में समय अनमोल गंवावे ॥ 
४. वीर पुरुष सत्‌ पुरुष कहावें, 
जो उठ प्रातः SAL ध्यावें । 
प्रम से AAA अलाप रे मन, 
नींद भें समय अनमोल गंवावे ॥ 
५. आलस छोड़के प्रातः जागो, 
विषय विकारों को सब त्यागो 8 


रक्षा करें प्रभु ग्राप रे मन, 
नींद में समय. अनमोल गंवावे !। 


भजन (४) 
प्रभु-भकत की कामना 
१. रंगवाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे । 
धोर सारे रंग धोकर, रंग ATT रंग दे ॥ 


२. कितने ही रंगों से मैंने, आज तक रंगा इसे । 
पर वे सारे फीके निकले, तू ही गाढ़ा रंग Sth. 

३. तूने रंगी है जमीं अरु, श्रासमां जिस रंग से । 
उस में मेरा चोला भी, & रंगवाले रंग दे Is 
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४. जिस तरफ मैं देखता हूं, रंग तेरा दीखता । 
मैं ही बस बेरंग हूं, तू मुझ को भी अब रंग दे ॥ 
५. मैं तो जानू गा तभी, तेरी ये रंग ्रन्दाजियां। 7?* ,६ 
जितना धोऊं उतना चमके,जब तू ऐसा रंग दे॥ 
रंगवाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे । 
AIT सारे रंग धोकर, रंग अपना रंग दे ॥ 


प्रभु-महिमा-गान 
भजन (५) 


१. पितु मातु सहायक स्वामी सखा, 
तुम ही इक नाथ हमारे हो । 
जिनके कछु और आधार नहीं, 
तिनके तुम ही रखवारे हो ॥ 
२. सब भांति सदा सुखदायक हो, 
दुःख दुर्गुण नाशनहारे हो । 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को, 
अतिशय करुणा उर धारे हो ॥ 
३. भूलि हैं हम ही तुम को तुम तो, 
> so gat सुधि नाहि विसारे हो । 
उपकारन को कछु Hea नहीं, 
छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥ 
४. महाराज महा महिमा तुम्हरी, 
समे बिरले बुधिवारे हो | 


A 


” 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foun त्थः Chennai and eGangotri 
Ç =! 


१२२ 
शुभ शान्ति-निकेतन प्र मनिधे, 
मन-मन्दिर के उजियारे हो ॥ 
५, यहि जीवन के तुम जीवन हो, 
इन प्राणन के तुम प्यारे हो । 
तुम सों प्रभु पाय प्रताप हरि, 
केहि के अब और सहारे हो ॥ 
भजन (६) 
` प्रणाम ईश तुझको, तेरी यह महिमा सारी । 
हर जीव में विराजे, ज्योति प्रभु तुम्हारी ॥ 


२. सूरज ये चांद तारे, चमके तेरे सहारे । 
सब काम को सँवारे, उन पे कृपा तुम्हारी ॥ 


३- योगी ऋषि मुनि जन, फलफूल वन के खाकर । 
तेरी ही धुन लगावे, उन पे कृपा तुम्हारी ॥ 

४. मन्दिर ये मरिजिदें और, गिरजे वा गुरुद्वारे । 
तेरे नाम के नजारे, सब तू ही तू पुकारे ॥ 

५. प्रभु तेरा नाम लेकर, कर बांध विनति करते । 
भक्ति का दान दीजे, उसके हैं हम भिखारी ॥ 


Ce) 


भजन (७) 


१. आज मिल सब गीत गाझो, उस प्रभ के धन्यवाद | 
जिसका यश नित गाते हैं, गन्धर्वे मुनि जन धन्यवाद N 


२: मन्दिरों में कन्दरों में, पर्वतों के शिखर पर। 
देते हैं लगातार सौ-सौ, बार मुनिवर धन्यवाद ॥ 
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- करते हैं जङ्गल में मङ्गल, पक्षिगण हर शाख पर | 
पाते हैं आनन्द मिल, गाते हैं स्वरभर धन्यवाद N 

. कूप में तालाब में, सिधु की गहरी धार Ñ | 
TA में तृप्त हो, करते हैं जलचर धन्यवाद ।। 

. शादियों में कीत्तेनों में, यज्ञ और उत्सव के ्रादि। 

. मीठे स्वर से चाहिए, करें नारी नर सब धन्यवाद ॥ 
. गान कर 'ग्रमीचन्द', भजनानन्द ईश्वर की स्तुति । 
ध्यान धर सुनते हैं श्रोता, कान धर धर धन्यवाद ॥ 


भजन (८) 


१. जय जय पिता परम श्रानन्ददाता | 
जगदादिकारण मुक्ति-प्रदाता ॥ 

२. अनन्त और अनादि विशेषण हैं तेरे । 
सृष्टि का स्रष्टा तू धर्त्ता संहर्ता ॥ 

३: सूक्ष्म से सूक्ष्म तु है स्थूल इतना | 
कि जिसमें यह ब्रह्माण्ड सारा समाता ॥ 

४, मैं लालित व पालित हूं पितृस्नेह का। 

ह प्राकृत सम्बन्ध है तुर से ताता ॥ 

५, करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को। 
ae मैं विनय नित्य साय व प्रातः॥ 
मिठाओ मेरे भय आवागमन के | 
फिरू न जन्म पाता और बिलबिलाता ॥ 


a 
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१२ 
७. विना तेरे है कौन दीनन का वन्धु । 
कि जिसको मैं अपनी अवस्था सुनाता ॥ 


: ८. “अभीः रस पिलाभ्रो कृपा करके मुझको । 
रहं सर्वदा तेरी कीति को गाता॥ 


भजन (६) 


१. विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञानदाता है । 
विना तेरी दया कोई, नहीं भ्रानन्द पाता है ॥विधाता०॥ 

२. तितिक्षा की कसोटी पर, जिसे तू जांच लेता है। 

उसी विद्याधिकारी को, अविद्या से छुड़ाता है ॥विधाता०॥ 
३० सताता जो न श्रौरों को, न धोखा ग्राप खाता है । 

वही सदू भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है ॥ विधाता०॥ 
४. सदा जो न्याय का प्यारी, प्रजा को दान देता है । 

महाराजा उसी को तू, बड़ा राजा बनाता है॥ विधाता०॥। 
५. तजे जो धमं को धारा, कुकमों की बहाता है । 

न ऐसे नीच-पापी को, कभी ऊंचा बढ़ाता है ॥ विधाता०। 
६. स्वयंभू शंकरानन्दी, तुझे जो जान लेता है । 

वही केवल्य-सत्ता की, महत्ता में समाता है ॥ विधाता० ॥ 


भजन (१०) 


१. शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे । 
MA प्रभृगुण गाग्रो रे, यही समय है प्यारे ॥ 


२. छल कपट और कठ को त्यागो, 
सत्य में चित्त लगाओ रे ।। यही ० ॥ 


° 


= 
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- उदय हुआ ग्रोम्‌ नाम का भानु, 

आओ दर्शन GAY रे।। यही० ॥ 

- पान करो इस अमृत रस का, 

उत्तम पदवी पाश्रो रे ॥ यही ० ॥ 

- ओम को भक्ति विना नहीं मुक्ति, 

दृढ़ विशवास जमाश्रो रें ॥ यही० ॥ 
- मानव जन्म भ्रमूल्य है प्राणी, | 
व्यर्थं न इसे गंवाओ रे ॥ यही ॥ 
* कर लो नाम प्रभृ का सुमरन, 

अन्त में न पछताओ रे॥ यही०॥ 


भजन (११) 


. प्रभु ही समाया है हरयालियों में, 

वही भूमता है झुको डालियों में । 

उसी की महक है हर गुल के अन्दर, 

चमन में शजर में घनी भाड़ियों में ^ 

२: बरसता है वह मेँ MAH TAR में, 

चमकता है वह ही घटा कालियों में । 
उसी की तजल्ली से रोशन हैं तारे, 
सुनी कूक कोयल को किलकारियों में ॥ 


* न देखा हो जिसने वह दुनिया को देखे, 
वही रम रहा सारे संसारिय 

करे 'वीर' जो प्रेम उसके चरण से, 
रहे शाद हर दम वह गमख्वारियों में ॥ 


LI 


2 
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आरती (१२) 


जय जगदीश हरे ।। 
( १. ओम्‌ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। | 
€ भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करे ॥ ओं० ॥; 


५९२. जो ध्यावे फल पावे, दुःख faa मन ary 
८ सुख सम्पति ax ara, कष्ट मिटे तन का ॥ Ato ॥ ! 


< ३. मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किस की। 
(__ तुम बिन और न दूजा, ग्रास करू जिसकी ॥ ग्रों० i 
¦ ४. तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी 
0 m परमेश्वर, तुम सब के स्वामी ॥ Blo ॥ ' 
. ५. तुर्म/करुणा के. सागर, तुम पालनकर्ता । 
\ मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर्त्ता ॥ श्रों० N 
“६. तुम हो एक अगोचर, सब के प्राणपति। _ 
किसविध मिलूं दयामय,तुमको मैं कुमति ॥ग्रों०॥ 
| ७. दीनबन्धु दुःखहर्ता, तुम रक्षक मेरे । ` ¦ ¦ 
| अपने हाथ उठाओ्र, द्वार पड़ा तेरे ॥ ओं० ॥ 
' ८. विषय-विकार मिटाश्रो, पाप हरो देवा । 


\ x } 
\ श्रद्धा भक्ति बढ़ाश्रो, सन्तन की सेवा ॥ ग्रो० ॥ _.” 


भजन (१३) 
१. मुझे वेद धर्म से हे पिता, A 
सदा इस तरह का प्यार दे । 
कि न AS मुंह कभी उससे मैं, 
‘ कोई चाहे सिर भी उतार दे ॥ 
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. वह कलेजा राम को जो दिया, ७6. 


वह जिगर जो बुद्ध को ग्रता किया । 
वह फराख दिल दयानन्द का, 
घड़ीभर मुझे भी उधार दे॥ 


* न दुश्मनों से मुझे गिला, Ca 


करू मैं बदी की जगह भला । 
मेरे दिल से निकले सदा दुआ, 
कोई चाहे कष्ट हजार TN 


- न हो मुझको ख्वाहिशें मतंबा, 


न हो मालो जर की हविस मुझे ।। 
मेरी उम्र खिदमते खल्क में, 
परमात्मा ! तू गुजार दे ॥ 


* मुझे प्राणिमात्र के वास्ते, 


करो शोजे दिल वह ग्रता पिता । 


जलूं उनके गम में मैं इस तरह, 
कि न खाक तक भी गुबार दे ॥ 


मेरी ऐसी जिन्दगी हो बसर, 


कि हूं सुर्खरू तेरे सामने) 
न कहीं मुझे मेरा आत्मा हो, ; 

यह शर्म लेलो निहार दे ॥ 
न किसी का मतंबा देखकर, 

जले दिल में नारे हसद कभी । 
जहां पर रहूं, | मस्त मैं, 

मुझे ऐसा सब्रो करार दे ॥ 


> 
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८. लगे जरूम दिल पे ग्रगर किसी के, 
तो मेरे दिल में तड़प उठे । | 
मुझे ऐसा दे दिले दर्दरस, a 
मुझे ऐसा सीना फिगार दे ॥ | 
९. है प्रेम की यही कामना, | 
यही एक उसको है आरजू । | 
कि वह चन्दरोजा हयात को, | 
तेरी याद में ही गुजार दे ॥ | 


भजन चेतावनी (१४) 


| 
१. उठ जाग मुसाफिर ! भोर भई, | 
आब रेन कहां जो सोवत हे । | 
जो सोवत है सो खोवत है , 
जो जागत है सो पावत है tl उठ०॥ | 
२. an नींद से अखियां खोल जरा, 
ओ गाफिल ! रब.से ध्यान लगा । 
यह प्रीत करन की रीत नहीं, 
रब जागत है तू सोवत है ॥ उठ०॥ 
३. अनजान भुगत करनी अपनी, 
` ओ पापी, पाप में चेन कहां । 
जब पाप की गठरी सीस धरी, 
फिर सीस पकड़ क्यों रोवत है ॥ उठ०॥ 
४. जो काल करे सो BIT करले, 
जो आज करे सो अब करले | 
* wa चिड़ियन खेती चुग डाली, 
फिर पछताये क्या होवत है ।" उठ०॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. 


Digitized SIERA AUNRation Chennai and eGanggÈ: 
भजन (१४) 
सच्ची पूजा 
१. इबादित के लिए काफी नहीं माला घुमा देना, 


किसी मन्दिर या मस्जिद में भी सिर भुका देना । 


इबादित है किसो बेग्रासरा को आसरा देना, | 
इबादित है किसो ऋणी का ऋण चुका देना ॥ | 
. किसी मजलूम को जालिम से छुड़ा देना इबादित है, 
किसी पीड़ित के दुःख में काम आना इबादित है ! 
इबादित है जवानी को कौम की खातिर लगा देना, 
इवादित है वतन के वास्ते खर को कटा देना ॥ 
३. किसी मजबूर अवला की जो ग्रसमत को बचाता है, 
खुदा के करम से वह आदमी महत्त्व को पाता है । 
इबादित है किसी मगरूर के सिर को भुका देना, 
इबादित है किसी गुमराह को रास्ता दिखा देना ॥ 
किसो ` बरबाद को arava करना “इबादित है, 
किसी arate को दिलशाद करं देता इबादित हे । 
यही है बन्दगी भूले को दो रोटी खिला देना, 
यही तसबो है नंगे को कुछ कपड़ा दिला देना ॥ 
५. फना है शानो-शौकत तू कहीं मगरूर न होना, ` 
खुदा है भ्रंपनी खलकत में तो इससे दूर न होना । 
“aug दौलत के बल पर तू गरीबों को सताएगा, 
तो, हक की अदालत में तू भी- बक्सा न जायेगा ॥ 


A 


x 


a 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३० Digitized by Arya Samaj Found and eGangotri 


६ किसी घायल के जस्मों पर MIL मरहम लगाएगा, 
खुदा तुम को विपत्ति के थपेड़ों से बचाएगा | 


«“ इलमगो अगर तू है बेइलम को कायदा दे दे, 
चलन का बेहतरी के वास्ते जानो-जबर दे दे ॥ 

७. हुनरमन्दी है ग्रगर तुझ में किसी को कुछ हुनर दे दे, 
मुनासिब है किसी मंहरूम को कुछ फायदा दे दे ! 


हर इक Tears का दुनियां में तू हाजतरवा बन जा, 
खुदा ने श्रादमी तुझ को बनाया तू खुदा बन जा ॥ 


८५/किसौ गिरते को गिरने से बचा लेना इबादित है, 
किसी बेकस को सीने से लगा लेना इबादित है। 


करो हर एक से प्रे म तुम, यह प्रेम की इबादित है, 
सभी HATH हो सुन्दर, यह प्रेम ही इबादित है ॥। 


भजन (१६) 
स्वदेश-स्तुति ` 


rig 80:40 


- सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा ! .. CS 
; हम बुलबुलें हैं SAA et हमारा,॥.; ENSK 

२. परवत वह सबसे ऊ चा, हमसाया. areal का | 

_ वह सन्तरी हमारा, वह पासबाँ. हमारा |! 

३. गोदी में खेलती हैं, जिसकी हजारों नदियाँ । 
गुलशन है जिसके दम से, WH जहाँ हमारा. | 
` ४. मजहब नहीं सिखाता, ग्रापस में बेर रखना । 
हिन्दी हैं हम वतन है, हिन्दोस्ताँ हमारा ! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized aoe क्ति कें मिति! Chennai and i 


५. यूनानो सिस्नो war, सब मिट गये जहाँ से । 


~ 


ALI 


अब तक मगर है बाकी, नामोनिशाँ हमारा ॥ 


६. कुछ बात है कि हस्ती, गिरती नहीं हमारी । 
सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमाँ हमारा ॥ 


. इकबाल कोई मरहम, अपना नहीं जहाँ में । 


मालूम क्या किसी को, दर्दे निहाँ हमारा ॥ 
भजन (१७) 
कर्चव्योपदेश 


. बेठ अकेला दो घड़ी, ईश्वर के गुन गाया कर ॥ 


मन मन्दिर में मुरखा, झाडू रोज लगाया कर ॥ 


. सोने में तो रात बिताई, दिन भर करता पाप रहा । 


ऐसे जीवन नाश तू भाई, करता अपना ATT रहा। 
प्रातः समय उठ प्रेम से, ईश्वर को ही ध्याया कर ॥ 


- नर तन के MA का पाना, बच्चों का हैं खेल नहीं । 


जन्म-जन्म के शुभ कर्मों का,होता जब तक मेल नहीं । . 
नर-तन पाने के लिये, उत्तम HA कमाया कर ॥ 


- पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या । 


भूखा-प्यासा पड़ा पड़ौसी, तूने रोटी खाई षया । 
सब से पहले पूछ कर, भोजन को तू खाया कर ॥ 


. देख दया उस परमेश्‍वर की,वेदों का जिसने ज्ञान दिया t 


देश तु मन में सोचे भी तो,कितना है कल्याण किया | 
सब कामों को छोड़ कर, सत्संग में नित जाया कर ॥ 
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भजन (१८) 
१. श्रगर पाप में आपका दिल नहीं है । 
तो ईश्‍वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है ॥ 
२. न हो उसकी मखूलूक से प्यार जिसको । 
तो आबिद कहाने के काबिल नहीं है ॥ 
३. तुझे दुनियां कावू में कर लेगी नादाँ t 
जो काबू में तेरे तेरा दिल नहीं है ॥ 
४. यह हस्ती है किसकी तू रहता है जिसमें । 
अगर उसकी हस्ती का कायल नहीं है ॥ 
५. जिसे दुनियां कहते हैँ श्रय दुनियांवालो । 
यहं रणक्षेत्र हूँ कोई महफिल नहीं है ॥ 
' ६.जिसे मरना आता नहीं राहे हक में! 
वो नामदे है मदं कामिल नहीं है ॥ 
७. हथेली पे हो जिसका सिर इसमें कूदे । 
ये दरिया है वो जिसका साहिल नहीं है ॥ 
८.“ Haar है तू हार हरगिज न हिम्मत ॥ 
जरा और चल दूर मंजिल नहीं. है! 
भजन (28) 
[ रचना--मुंशी केवलकृंष्ण जी | 
१. हे.दयामय हम सबों को शुद्धताई दीजिये | 
दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए ॥ 
२. ऐसी कृपा और अनुग्रह, हम पै हो परमात्मा । 
हों निवासी विइव-वासी, सब के सब धर्मात्मा ॥ 
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३. हो उजाला सब के मन में, ज्ञान के प्रकाश से । 
और अन्धेरा दूर सारा, हो ग्रविद्या-नाश से ॥ 
४. खोटे कर्मो से बचें सब, तेरे गुण गावें सभी । 
छूट जाव दुःख सारे, सुख सदा पावें सभी ॥ 
५. सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपूर हों। 
शुभ कम में होवें तत्पर, दुष्ट गुण सब दूर हों ॥ 
यज्ञ-हबन से हो सुगन्धित, अपना भारतवर्ष देश । 
वायु जल सुखदाई होवें, जायें मिट सारे क्लेश ॥ 
७. वेद के प्रचार में, होवें सभी पुरुषार्थी । 
होवे आपस में प्रीति, और बनें परमार्थी ॥ 
=. लोभी और कामी क्रोधी, कोई भी हममें न हो । 
सर्व व्यसनों से वचं हम, और छोड़ देवें मोह को I 
&. भ्रच्छी संगति में रहें, और वेद-मार्गं पर चलें । 
तेरे ही होवें उपासक, और कुकमों से बचें ॥ 
Qo. कीजिये हम सब का हृदय, शुद्ध अपने ज्ञान से । 
मान भक्तों में बढ़ाओ, सब का भबित दान से ॥ 


भजन (२०) 
९. हुआ ध्यात्त में ईश्‍वर के जो मगन, 
उसे कोई क्लेश लगा न रहा । 


जब ज्ञान की गंगा में नहाया, 
तो मन में मेल जरा न रहा।। 


२. परमात्मा को जब श्रात्मा में 
लिया देख ज्ञान की ग्रांखों से । 


@ 
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प्रकाश हुआ मन में उसके, 
कोई उस से भेद छिपा न रहा ० 


३. दुःखदायक हैं सब शत्रु हैं, 
यह विषय हैं जितने दुनियां के । 


वह पार हुआ भवसागर से, 
जो जाल में इनके फंसा न रहा Id 


४, यहां बड़े-बड़े महाराज हुए, 
WA बलवान्‌ हुए विद्वान्‌ हुए १ 
पर मौत के पंजे से केवल, 
कोई जग में झाके बचा न रहा vd 


भजन (२१) 
[रचना--श्री चुन्नीलाल जी खन्ना, लाहौरवाले ] 


१. तेरा पार किसी ने भी पाया नहीं, 3 
तू दृष्टि में किसी की भी आया नहीं ॥ 


२. बिन हाथों सब जगत्‌ बनाया, 
घात-पात में श्राप समाया । 


नाना भांति फल-फूल उपजाये, 
तुझ को किसी ने बनाया नहीं ॥ 


३. न कोई खास मकान तुम्हारा, 
जिघर किधर तेरा चमकारा | 


नस नाड़ी बन्धन से न्यारा, 
मात पिता सुत जाया नहीं ॥ 


r 
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४ अनन्त अपार वेदों ने गाया, 
खन्ना देख चकित तेरी माया । 
जो स्वामी तेरे दर पर आया, 
. खाली उसे लौटाया नहीं॥ 


भजन (२२) 


१. तुम्हारी कृपा से जो आनन्द पाया, 
वाणी से जाये वह क्योंकर बताया ॥ 
२: नही है यह वह रस जिसे रसना चासे. 
नहीं रूप उसका कभी दृष्टि ग्राया.॥ 
३. नहीं है यह वह गन्ध जिसे घ्राण जाने, - 
त्वचा से न जाये वह SM छुवाया ॥ 
४. संख्या में आना श्रसम्भव है उसका, 
दिशा काल में भी वह रहे न समाया ॥ 
५. न तुसा है दाता, न THAT है दानी, 
कि इतना बड़ा दान जिसने दिलाया ॥ 
६. आत्मोन्तति में तुम्हारी दया से 
मेरी जिन्दगी ने अजब पलटा खाया ॥ 
७. सत्‌ चित्‌ ग्रानन्द भ्रनन्तस्वरूप, 
मुझे मेरे अनुभव ने निश्‍चय कराया ॥ 


८. गंगे की रसना के सदश 'ग्रमीचन्द, 
केसे बतावें कि FAT रस उड़ाया ॥ 


[ASR 4 


” 
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ईश-प्रार्थना (२३) 


१. पायें किस प्रकार हम जगदीश दशन आप का ) 
कौनसी ज्योति से हो प्रकाश भगवन्‌ श्राप का ।। 
g चाँद सूरज आपको प्रका कर सकते नहीं ) 
उनके है प्रकाश का प्रकाश कारण श्राप का | 

३. खींच लेता है यह सारे faga का चित्र मगर । 
कर नहीं सकता कदापि मन भी चिन्तन आपका ॥ 


४. आप इसकी तो पहुंच से ही परें TS प्रभो । 
हो सके क्योंकर भला वाणी से वणून आपका ॥ 


५, जड़ जगत्‌ तक तो पहुंच कर रह गई सब इन्द्रियां ? 
रूप क्या ग्रनुभव करे यह शुद्ध चेतन आप का ॥ 


६. हैं हमारी शक्तियां इस काम में बे अर्थ सव । 
है अनुग्रह आपके दर्शन का साधन श्राप FTN 


७. कर्म बल से हीन हूं मैं, तप नहीं भक्ति नहीं । 
आ पड़ा किन्तु शरण में, मेरां तन-मन आपका ॥ 
८. कीजिये स्वीकार मुझको दीजिये दर्शन दिखा । 
आत्मा में हो मेरी अब प्रम पूर्ण आपका It 
६. हृदय-मन्दिर खोल दे रौनक का हे ज्योतिस्वरूप ॥ 
जिससे हो प्रकाश इसमें दुःख-भंजन AIST U 


कव्वाली (२४) 


१. मौजूद तू दिल के मन्दिर में 
इम ज्ञान की ज्योति जगा न सके १ 


r 
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जरे जरे से जाहिर है तू, 
some *-. = ` हेम दशं तुम्हारा पान सके ॥ 
२. हम पास भी रह कर दूर रहे, 
काबिल हुँ कहां इन चरणों के । 
तुम करुणा प॑ करुणा करते रहे, 
हम फर्ज भी अपना निभा न सके ॥ 
३ हम जानते थे दर तेरे से, 
कोई भी खाली जाता नहीं | 
मजबूरे किस्मत ही कहिये, 
जो दर पे तुम्हारे ग्रा न सके ॥ 
४. है कितनी फिकर तुझ को, 
अपने Feat की ऐ बन्दापरवर | 
एहसान फरामोशी कितनी, r 
जो गुण भी तुम्हारे गा न सके ॥ 
५. तू जग का रक्षक जगदीश्वर | 
यह समक शरण में पहुंच गये । 
जो तेरी शान के काबिल हो, 
वह भेंट मगर हम ला न सके ॥ 
भजन (२५) 


१. दुःखदायी होंगे भोग सभी, 
; जो ईश्‍वर को बिसरायेगा । 


विषयों की खाई में गिरकर, ' 
; A पर ठोकर खायेगा ॥ 
दुःखदायी होंगे" cess ००००९७ ०७७ ७७७७०७७ eee ou 


an 
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२. सन्तों की बाते झूठ नहीं, ._ 
ऋषियों की खोजें झूठ नहीं n 
बदली ना करवट जीवन में, - 
दुःखदायी होंगे 3० i” my 
3. जिसने भोगों को सुख समभा, 
उससे सुख कोसों दूर रहे ॥ 
भोगेगा क्या वह भोगों को, 
भोगों से भोगा जायेगा ॥ 
दुःखदायी ait हनन ॥ 
४. अपना हित चाहे मित्र यदि, 
रख ध्यान सदा हितकारी का ॥ 
उलटे ना धारा जीवन को, 
EA अपने की डूबा पायेगा ॥ 


दुखदायी होंगे «००००० ०००००० ००० ०»» "|| 
भजन (२६) 


१. मेली चादर श्रोढ़के केसे, 
` द्वार तिहारे श्राऊ ॥ 
हे पावन परमेश्वर ! मेरे, 
मन ही मन शरमाऊं II 
मेली चादर*** ............... seere] | 
२. तूने मुझको जग में भेजा, 
देकर निर्मल काया ॥ 


Ka 
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आ करके संसार में मैंने, 
इसको दाग लगाया ॥ 
जन्म जन्म की मेली चादर, 
केसे दाग छुड़ाऊ ॥ 
मेली चादर ७०० ०७७ ७७४ ७७७ ७७७०७७७७७७ ul 
३. निर्मेल वाणी पाकर तुभसे, 
नाम ना तेरा गाया ॥ 
नैन He कर हे परमेश्वर! 
कभी न तुझको ध्याया ॥ 
मन-वीणा की तारें टूटीं, 
ग्ब क्या गीत सुनाऊ ॥ 
मली चादर*"* ..................... ll 
४. इन पैरों से चलकर तेरे, 
मन्दिर कभी न AAT ॥ 
जहां-जहां हो पूजा तेरी, 
कभी ना शीश भुकाया ॥ 


हे हरी हर हार के आया, 
अब FAT हार AGI ॥ 
मेली चादर TES) . ७ कुल ७१७७००७ i || 
भजन (२७) 


१. जिस गाड़ी से जाता तुमको, 
इक पल छित में वह घाती है ॥ 
कुछ देर नही बांधो बिस्तर, 
घण्टी उपदेश सुनाती है ॥ 


| 
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२. करे शण्ट MX इंजन गरजे है, 
ga-ga जिया थर-थर ALT है । 
कर तक वतन उस देश चले, 
जहां से नहीं आती पाती है ॥ 
३. इक उतरी आन सवारी है, 
इक चलने की कर रही तैयारी है । 
दुनिया इक अजब स्टेशन है, 
जहां रेल चले दिन राती है ॥ 
४. जिसे जिस दज में जाना है, 
वेसा महसूल चुकाना है । 
यहां टिकट ही देखे जाते हैं, 
नही पूछते कौनसी जाती है ॥ 
५. यहां घूमते चोर उचकके हैं, 
जो दावघात के पकके हैं । 
कोई गांठ कतर ले जाता है, 
कोई करता आत्मघाती है ॥ 
६. जब होती रेल रवाना है, 
द . तब छूटत देश बेगाना है। 
रो-रो के पीछे देखे है, 
गाड़ी से पाकर भाती है ॥ 
७. जो ताज तख्त का वाली है, 
ग्ब जाता हाथ से खाली है | 
जलपान का संग सामान नहीं, 
लगी भूख और प्यास सताती है ॥ 


ह 
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८. चाहे कितना भी धन जोड़ेगा, 
उसे अन्त को इक दिन छोड़ेगा । 
संग धर्म की बिलटी जाएगी, 
और वस्तु संग न जाती है ॥ 
९. क्यों लम्बा पांव पसारा है, 
चंद fare यहां तो गुजारा है । 
क्यों ASAT साथ मुसाफिर के, 
अमीचन्द' बड़ा उत्पाती है ॥ 


दो पद (२८) 


लाज को लाज लगे | 
अपनी देख कहानी मुझ से, ग्रपना आप भगे ॥ 
मैं करनी कोई नहीं किन्ही,तुम जिस से-हो सगे । 
ना जाने मेरी कुटिया के, केसे भाग जगे ॥ 


दयाधनी तुम मेरे स्वामी, आय रहे उमगे। 
पतित जान मोहे आये उबारन, नित हो प्रेम पगे ॥ 


दे उजले ले राख पुराने । 
गब मन मोरा नाहि माने॥ 
इतने दिन जगदम्बे ! मैले, पहिने फिरा भ्रजाने । 
अब तो जान गया हुं जब से, चित लगा सकुचाने । 
दे सब साथी ताने ॥ 


Pe 
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जो नहि देगी लोट पड़ंगा, मैं बेठौर ठिकाने । 
जो पल्ला पकड तो, JA आये कौन छुड़ाने | 
न हठ मोरा जाने ॥ 


और adit मैल तुभे फिर, होंगे कठिन धूलाने। 
तेरा ही बिगड़ेगा आँचल,जब श्रायेगी उठाने ।। 
मो सँग रार न ठाने॥ 


शिचाप्रद भजन(२६) 
पुरातन से घृणा 


१. देश का छोटा-बड़ा, ऐसा बेगाना हो गया, 
रास्ता ऋषियों का, कहते हैं पुराणा हो गया ॥ 


२. भजन ईश्वर के या HAL, कोन सुनता है यहां, 
जिन्दगी का चेन ही जब, फिल्मी गाना हो गया ॥ 


३. जञ्जु चोटी पाठ पूजा, से लगे करने मजाक, 
कठिन मन्दिर और समाजों में जाना हो गया ॥ 


४. तोड़ कर फैशन की हद को देवियां आगे बढ़ीं, 
ख्वाब सीता और सावित्री का जमाना हो गया ॥ 


५. पसन्द आती हैं रंगीली होटलों को सब्जियां, 
चौंका चुल्हा और रसोई केदखाना हो गया ॥ 


६. राम की तस्वीर की जाँ फोटो एक्ट्रस की लगी, 
यह नथी तहजीब वह फैशन पुराना हो गया ॥ 


A 
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मौत का कड़वा प्याला 


न 


- गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिन्दगानी में । 
हजारों बह गए इन वोतलों के बंद पानी में ॥ 

न कर बरबाद अपनी जिन्दगी बोतल के दीवाने.। 
वह काटेगा बुढ़ापे में, जो बोयेगा जवानी में ॥ 
यह दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। 
मिला है जहर शरवत में, छुपी है ग्राग पानी Ñ u 
४. यह विसकी और बैरांडी,जिस्म को बेकार कर देगी । 
चलेगी FAT घड़ी दम ही, न होगा जब कमानी में ॥ 


ट्ट 


AU 


भजन (22) 
जीत-हार 
१. कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। 
यही है जिन्दगी प्यारे, जो दिन दो चार होती है ॥ 
२. जो पेड़ों को लगाते हैं, सभी तो फल नहीं खाते । 
यहां Na भीःकोई, चीज ग्राखिरकार होती है ॥ 
३. किसी भी काम में जब तक, न हो मरजी विधाता की | 
बड़ी कोशिश करे कोई, मगर बेकार होतो है ॥ 
४. कभी खिलवाड़ फलों से, कभी आकाश से बातें | 
कभी तूफान में नेय्या, पड़ी मझधार होती है॥ 


५. यह बचपन ही सहारा है, जवानी और बुढ़ापे का । 
झजी यह नींव है जिस पर, खड़ी दीवार होती है ॥ 


T 
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६. यह यवत एक नदिया है,तो दुःख सुख दो किनारे हैं | 
थे दोनों साथ रहते हैं, जहां जलधार होती है ॥ 
७. यह दौलत नाव ही समभो, जो are और जाती R | 
कभी इस पार होती है, कभी उस पार होती है ॥ 
८. “पथिक” मन्जिल पै सब पहुंचे, कोई आगे कोई पीछे। 
कि हर इनसान की जग में अलग, रफतार होती है ॥ 
भजन (३२) 
बादशाह और फकीर न 
१. वादशाहत है तुझे गरदिश में लाने के लिये । 
यह फकीरी है मेरी आराम पाने के लिये ॥ 
दुश्मने ईमानो जां है तेरे-तेरे हुना । 
इन्द्रियां प्रबल नहीं मेरे सताने के लिये ।। 
३. चींटी से हाथी तलक दुश्मन दिखाई दें तुझे । 
मुझ पे हैं सब मित्र की दृष्टि दिखाने के लिये ॥ 
४. Gaal लइकरे फौज में भी रहता है जाँ का खतरा | 
है मेरा परमात्मा गमं से बचाने के लिये at 
५. शिद्दते गरमी से तेरे लश्करी हैं चीमजाँ । 


5 


वृक्ष wel हैं मुझे पंखा झुलाने के लिये। . 


६. कीमती पोशाक भी तन पै तेरे सजती नही | 
राख है काफी मुझे तन पर रमाने के लिये ॥ 


७. रहती है जर की हवस में तुको हर दम बेकली । 
लाल हैं संतोष के मेरे खजाने के लिये! l 


८. रच्छं से ग्रच्छा भी खाना तेरे मन भांता नहीं । 
i हे मधुर फल-फूल आदि मेरे खाने के लिये ॥ 
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€. सोने और चांदी के बरतन मेरे मन भाते नहीं । 

यह कमण्डल है मेरे सब काम आने के लिये ॥ 
go. देखता फिरता है तू मसनूई थ्येटर रात fart 

कुमरियां गाती हैं नित मुझको रिझाने के लिये ॥ 
११. देखता है चाच तू असमत फरोशों के सदा । 

मोरगण हुँ नाचते मुझको रिझाने के लिये॥ 
१२. तेरे रहने के लिये छोटा सा है नाचीज घर। 

है जमीनों ग्रासमां मेरे बसाने के लिये ॥ 
१३. मखमली Teal पे तुझको नींद तक श्राती नहीं । 

कुदरती सवजा बना मेरे बिछाने के लिये ॥ 
१४. मांगता है ईश से तू म्ब भी दुनिया भर का राज | 
हाथ fara नहीं मैं एक दाने के लिये ॥ 
१५. शाह बतना तो सही, तू है धनी या मैं धनी । 

चन्द्र आया है मुझे जो राजमाने के लिये ॥ 


वैदिक आरती (३३) 


१. ो३म्‌ जय जगदीश पिता, प्रभु जय जगदीश पिता | 
विश्‍व facta विधाता, जगत्राता सविता ७ 
२. अनन्त अनादि ध्रजन्मा, ग्रविचल भ्रविनाशी । 
सस्य सनातन स्वामी, शंकर सुखराशी ॥ 
३. सेवकजत सुखदायक, जननायक तुम हो । 
शुभ सुख शांति सुमंगल, वरदायक तुम हो ॥ 
४. मैं सेवक शरणागत, तुम मेरे स्वामी । 
हृदय पटल में प्रगटो, प्रभु अन्तर्‍्यामी ॥ , 
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५. काम क्रोध मद मोह कपट छल, व्यापे नहीं मन में । 
लगन लगे मम मन की, गुण तेरे वर्णन में ॥ 
६- नित्य निरंजन निशिदिन, तेरो ही जाप करें l 
तब प्रताप से स्वामी, तीनों ही ताप हर ॥ 
७. पतित उद्धारण तारण, शरणागत तेरी । 
भूले न भटके भ्रम में, निर्मल मति मेरी ॥ 
८. शुद्ध बुद्धि से मन में, तेरा ही वरण करे। 
सब विधि छल बल तजके, तेरी शरण पड़ें ॥ 


भजन (३४) 


१. प्रभू मिलन की आस, मनुवा टूट न जाये । 
MAA कर लो, कहीं तन छूट न जाये । प्रभू० ॥ 
२. मोह माया में उमर गंवाई, 
फंसा रहा विषयों में भाई, 
हीरा जन्म भ्रमोल यह, 
हीरा जन्म HATA, 
कहीं यह धूल न जाये ॥ प्रभू० ॥ 
३. भव-सागर से तरना है तूने 
पर-हित जीना-मरना है तूने. 
AZA अपनी संभाल रे 
नय्या भ्रपनी संभाल, 
कहीं यह डूब न जाये ॥ प्रभु ० l 
रचना--सुदर्शन चोपड़ा 


हा 
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भजन (३५) 
सन्मार्ग को छोड़ कुमार्ग पर चल पड़े 


१. प्रभु को छोड़ कर किस की, शरण में आप जाते हो । 
स्वयं जो मरनेवाले हैं, जीवन तुम उनसे चाहते हो ॥ 


~ 


. विसारा वेद को तुम ने, बनाया संगी नावल को a 
Tal के स्रोत को ATHY, दुःखों में गोते खाते हो ॥ 
३. पदार्थ जो दिये ईश्वर ने, उन को तुम ने छोड़ा है। 
न खाने के जो काबिल हैं, उन्हें तुम रोज खाते हो ॥ 
४. सुनने के नहीं काबिल, जो गच्दे गीत दुनियाँ Fr 
उन्हें तुम-शौक से दिन रात, पियारे नित्य गाते हो॥ 
५. तज कर हवन-सन्ध्या को, भुलाया देवपूजा को। 
छोड़ कर ऋषि-मुनियों HALT एक्टर्स की जाते हो ॥ 
६. जगह सत्संग की ले ली, यह निद्रा और सिनेमा ने। 
क्लब होटल में जा-जा कर, दौलत रोज लुटाते हो ॥ 
७. हुये बरबाद कृसंगति से, तो लक्ष्मी रूठ गयी सेवक । 
तो रो-रो करके दुनिया को, कंथा अपनी सुनाते हो ॥ 
रचना-देवमुनि वानप्रस्थ 
STAT 
इम श्रसतो मा सद्‌ गमय तमसो AT ज्योतिगेमय gatat- 
SAA गमय ।। शत० १४।३।१।२०॥ 
` झ्र्थ-हे प्रमो! आप हमें असत्य से सत्य की शरोर, ग्रन्धकार 
से प्रकाश की ओर, भ्रौर मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलिये ॥ 


2 
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भजन (३६) 
भगवान्‌ हमें सदवुद्धि दो 
१. हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो ४ ` 
हे सविता, मेधा प्रज्ञा दो, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो ॥ 
२. बुद्धि बल से ही मानव का, उत्कर्षं यथावत्‌ सम्भव है । 
. गायत्री मन्त्र में मांगा है, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो ॥ 
३. हे देव उपास्य, उपासक के, सब पाप दुरित दुःख दूर करो) 
. हम भद्र कहें और भद्र सुनें, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो॥ - 
, ४. agam विवेक समृद्धि दो, तन धन को मन की शुद्धि दो। 
सब ऋद्धि वृद्धि सिद्धि दो, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो ॥ 
५, जीवन क्या है ? मृत्यु कया है? क्‍यों आये मानव-योनि में ! 
इन गूढ़ रहस्यों को समभें, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो॥ 
६. इस पावन वेला में मिलकर, हम यही याचना“पाल” करे! 
' भवसागर पार उतरने को, भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि दो ॥ 


सत्सङ्ग जीवन और कुसङ्ग मृत्यु हे 


सत्संग में नित्य जाना चाहिये। हर रविवार को प्रातः दो 
धण्टे के लिये ग्रार्यसमाज मन्दिर में,जो भ्रपने समीप हो,वहां जाकर 
मिलकर नित्यकमं करने चाहिये । 

सब mai को यह व्रत लेने चाहिये-- ` 

मैं पञ्चमहायज्ञ नित्य करूंगा । चार वर्ण, चार आश्रम; 


सोलह संस्कार मेरे जीवन का लक्ष्य हैं। भगवान्‌ मुझे शक्त 
कि मैं इन पर चल सकू ॥ --म० धर्मपाल जी बी०ए०,भ्रमृ 
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संगठन-द्रङ् 
[ऋ० १०।१९२।१-४] 

sil सं ससिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य ग्रा । 

इडस्पदे सक्षिथ्यसे स॒ नो agar az ।।१॥ 
है प्रभो तुम शक्तिशाली, हो बनाते सृष्टि को 4 
चेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिये धन-वृष्टि को ॥ 

श्रों संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ६ 

देवा भागं यथा पुर्वं संजानाना उपासते UU 


शेम से मिल कर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो । 
युर्वंजों की भांति तुम, कत्तव्य के मानी बनो ॥ 
श्रों समानो म त्रः समितिः समानो 
समान मनः सह चित्तमेषास्‌ ¦ 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रथे वः 
समानेन at हविषा जुहोमि ॥३॥ 
हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों १ 
ज्ञान देता हूं बराबर, भोग्य पा सब नेक हों te 
ओं समानी घ ग्राक तिः समाना हृदयानि चः १ 
समानमस्तु वो सतो यथा वः सुसहासति ॥४।। 


हों सभी के दिल car, weet भ्रविरोधी सदा । 
सन भरे हों प्रेम से, जिस से बढ़े सुख सम्पदा LA 
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अग्निहोत्र का माहात्म्य 


मह॒षि दयानन्द ने प्रत्येक गृहस्थ के लिये प्रतिदिन अग्निहोत्र 
करने का निर्देश किया है। हवन करने से बुद्धि निर्मल होती है, 
रोगों के कीटाणुओं का विनाश होता है।विचारों में पवित्रता श्रातो 
है, वायुमण्डल शुद्ध होता है । समय पर वर्षा होती है, दान में 
प्रवृत्ति बढ़ती है, इत्यादि श्रनेक लाभ हैं। जेसा कि निम्नलिखित 
प्रमाणों से स्पष्ट है-- 
सायंसायं गृहपतिर्नो afta: प्रातःप्रातः सोमनसस्य दाता ॥ 
प्रातःप्रातगृ हपतिर्नो भ्रग्नि: सायंसायं सौमनसस्य दाता ॥ 
ग्रथवं० १६।७।३-४॥ 
अर्थ--जो सन्ध्याकाल में होम होता है, वह हुत द्रव्य प्रातः 


काल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता है । इसी प्रकार जो: 


अग्नि में प्रातःकाल में होम किया जाता है, वह हुत द्रव्य साय- 
काल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल-बुद्धि-वर्धक और श्रारोग्य- 
कारक होता है ॥ 

अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः ॥ मे? Fo ६।२६ IN 

अथे जिसे स्वर्गप्राप्ति की कामना हो, उसे नित्य अग्निः 
होत्र करना चाहिये ॥ 

अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 

ग्रादित्याज्जायते वृष्टिव्‌ ष्टेरन्नं ततः प्रजाः I 


मन्ु०३।७६॥ . 


अर्थ--भ्ररिन में डाली हुई आहुति weal तरह से सूये की 
प्राप्त होती है । सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से शन्न होता है, A 
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भ्रन्न से प्रजाए होती हैं ॥ 
akaga सायंप्रातः गृहाणां निष्कृति:। स्विष्टं सुहुतं यज्ञ 
क्रतूनां परायणं स्वर्गस्य लोकस्य ज्योतिः N 
तैत्तिरीयारण्यक १०।६३।१॥ 
. अथ-सां प्रातः अग्निहोत्र घरों की शुद्धि करनेवाला है । 
श्रद्धापूवक पुणं किया हुआ वह्‌ अग्निहोत्र यज्ञों और क्रतुओं की 
पराकष्ठा Fl बह स्वगं लोक को ज्योति है ॥ 
Beate भवन्ति भूतानि पजन्यादन्तसंभवः | 
यज्ञाद्‌ भवति प्ेन्यों यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ गीता ३।१४॥ 
अथं -अन्न से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह अन्न मेघ से 
पदा होता है । मेघ यज्ञ से पेदा होता है, और यह यज्ञ हमारे कर्म 
से उत्पन्न होता है ॥ 
ग्रहन्यहनि ये त्वेतानकृत्वा भुञ्जते स्वयम्‌ | 
केवलं मलमश्नन्ति ते नरा नात्र संशयः N 
महाभारत भ्रण्व०१०६।६। 
अर्थ--जो व्यक्ति प्रतिदिन ' इन श्रग्निहोत्रादि महायजों को 
बिना किये स्वयं खाते पीते हैं, समझलो कि वे लोग केवल 'मल' 
खाते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ 


c 
YA के लक्षण 
मनुस्मृति में 'धर्म! के निम्नलिखित लक्षण बताये गये हैं। 
और कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दश लक्षणवाले इस धर्म 
का प्रयत्नपूवेक सेवन करना चाहिये-- 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 
धोविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमंलक्षणम्‌ ॥ मनु० ६६२ ५ 


” 
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अर्थ--१. धृति-धैयं रखना, २. क्षमा--निन्दा-स्तुति 
मानापगान हानि-लाभ आदि दुःखों में भौ सहनशील रहना, 
३. दम--मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर श्रधमं से रोक देना, 
अर्थात्‌ ग्घर्म करने की इच्छा भी मन में न करना, ४. अस्तेथ — 
अर्थात्‌ बिना श्राज्ञा वा छल-कपट-विश्वासघात वा वेदविरुद्ध उप- 
देश से परपदार्थ का ग्रहण करना, ५. शौच--राग-द्व ष-पक्षपात 
का त्याग कर भीतर की पवित्रता, ग्रोर जल-मिट्टी-मार्जन श्रादि 
से बाहर की पवित्रता रखना, ६. इन्द्रियनिग्रह--अधर्माचरण से 
रोक कर अपनी इन्द्रियों को धर्म में ही सदा चलाना, ७. धी-- 
मादक द्रव्यो वा बुद्धिनाशक अन्य पदार्थों का सेवन तथा दृष्टों 
का संग और आलस्य प्रमादादि को छोड़के, श्रेष्ठ पदार्थों का 
सेवन, भौर सत्पुरुषों का संग करना, और योगाभ्यास से बुद्धि की 
वृद्धि करना, ८. विद्या-पृथिवी से लेके परमेइवर-पर्येन्त पदार्थों 
का यथाथे ज्ञान प्राप्त करना, और उन से यथायोग्य उपकार 
लेना, e सत्य--जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा 
वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कमं में वर्तता--अर्थात्‌ जो पदार्थ 
जैसा हो, उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वेसा ही 
करना भी,१०. अक्नोध--क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों 
को ग्रहण करना घर्म का लक्षण है ॥ 

उस घर्म की पहचान कैसे हो कि यह धर्म वा अधमं | इस के 
लिये मनुस्मृति में बताया गया है कि-- 

वेद: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥मनु० २।११ l 

ग्रर्थ-वेद==तहृग्‌ यजुः साम प्रौर श्रथवे, स्मृति=वेदानुकूल 
आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषं का AMAT अर्थात्‌ वेद 
द्वारा परमेश्‍वर प्रतिपादित कर्म, भौर अपने श्रात्मा के ज्ञान से 
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अविरुद्ध प्रियाचरण अर्थात्‌ जिसको प्रात्मा चाहता है, जैसा कि 
सत्यभाषण । ये चार घर्म के लक्षण हैं--अ्रर्थात्‌ इन्हीं से धर्माधर्म 
का निश्‍चय होता है ॥ 

श्र्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 

धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रतिः मनु० २।१३॥ 

झ्र्थ--जो पुरुष भ्रर्थ=सुवर्णादि रत्न ग्रौर काम=स्त्री सेव 
नादि में नहीं फंसते हैं,उन्हीं को धमं का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन्हें 
धर्म के ज्ञान की इच्छा हो, वे वेद के द्वारा धर्म का निश्चय करें। 
क्योंकि धर्माऽधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता ॥ 

धर्मजो पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त 
ईरवराज्ञा वेदों से श्रविरुद्ध है, उसे मैं 'धर्म' मानता हूं ॥ 

--महृषि दयानन्द, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 


बोल | FAT चाहता है १ 
मारना चाहता है तो 'विषय-विकारों को मार । 
जीतना चाहता है तो इन्द्रियों को जीत | 
खाना चाहता है तो अभिमान को खा। 
पीना चाहता है तो प्रेम-रस को पी । 
` पहनना चाहता है तो भलाई के वस्त्रों को पहन । 
देना चाहता है तो सच्ची रास्ती सेदे। 
लेना चाहता है तो बड़ों का श्राशीर्वाद ले। 
करना चाहता है तो निबंलों की सहायता Hct 
बोलना चाहता हें तो मीठी वाणी बोलाकर। 
देखना चाहता है तो भ्रपनी बुराई को देख । 
सुनना चाहता है तो ईश्वर को वाणी को सुन | 
रहना चाहता है तो सदाचार से रह i 
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(१) काया-कल्प=हरड़ 


मेरी भूख खतम हो चुकी थी । एक समय भोजन करता था, 
वह भी बिना रुचि के । रात को भोजन करने से पेट में गेस Tar 
हो जाती थी, नींद पूरो नहीं आती थी। ऐनक का नम्बर बढ़ गया 
था, दान्त तीन टूट चुके थे, शौच साफ नहीं होता था । शरीर में 
शिथिलता ग्रा चुको थी । इस अन्धेरे में एक आश्याकिरण, जो 
सत्सङ्ग से मिली-- 


ग्रायंसमाज चचंगेट बम्बई में श्रीमान्‌ पं० दयाशंकर जी का 
भाषण था । उसके पश्चात्‌ उन्होंने बताया कि मैं एक बार ग्रमरा- 
वती गया था । वहां एक महात्मा से मिला, जिन की आयु ९२ 
वर्ष की थी । उनके दान्त नकली दान्तों की तरह चमक रहे थे । मैंने 
उनसे पूछा--महाराज ! ये दान्त अपने हैं या नकली ? महात्मा 
बोले--मैं इन दान्तों से रुपया टेढ़ा कर सकता हूं। मैंने पूछा 
महाराज ! झाप किस वस्तु का सेवन करते हैं ? जिससे इतनी बड़ी 
आयु में ग्राप विना ऐनक के पढ़ते हैं, और दान्त भी पूरे तथा 
सुदृढ़ हैं । महाराज बोले-मैं जंग हरड़ (=छोटी exe ) सेवन 
करता हूं । प्रतिदिन दिन में २-३ चूस लेता हू । २-३ घण्टे बाद 
नरम हो जाने पर चबाकर खा लेता हु । यही मेरी इस स्वस्थता 
का कारण है । 
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श्री पं° दयाशंकर जो से यह घटना सुनकर मैंने उसी दिन से. 
इसका सेवन आरम्भ कर दिया । इस से सेरा कायाकल्प हो गया। 
कुछ दिनों में ही दोनों समय बड़े आनन्द से भोजन करने लगां। 
दान्त पत्थर को तरह मजबूत हो गये, ऐनक का नम्बर कम हो 
गया । इसके सेवन के साथ दूध घो का कुछ सेवन आवश्यक है, 
क्योकि यह खुश्क होतो है। एक हरड़ से प्रारम्भ करें, ३-४ तक 
ले जावें । सेवन करके देखें, जिन्हें agga पड़ जावे, उनके लिये 
यह अमृत है । सम्भवतः इस्ती कारण ऋषियों ने कहा है-- 


माता यस्य गृहे नास्ति, तस्य माता हरीतकी । 
कंदाचित्‌ कुप्यते माता, नोदरस्था हरीतकी ।। 


्रर्थात्‌ जिसको माता नहीं है, उसकी माता हरड़ है। माता 
तो बालक पर कभी क्रोध भी करतो है, परन्तु पेट में .पहुंची हरड़ 
कभी कुपित नहीं होती ॥ -र्‍देवमुनि वानप्रस्थ 


(२) चूण हाजमा 


पेट दर्द, जी मचलता, ददं Taf, खट्टी डकार ग्रादि कई पोड़ाग्रों 
के लिये भ्रादशं चर्ण-- 


नोशादर ठीकरी ४० MA 
नमक काला ४० माणे 
नमक सोबड़ ४० माशे 
पीपल (मेघ) १० HA 
काली मिच १० ATI 
gagot : १० माशे 
अस्तीमू १8 aA 
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सोंठ १० माशे 
बालछड़ २ मादे 
हींग (बढ़िया) २ माझे 


हींग घी में भून लें, बाकी सव चोजें बारीक पीस लें । हींग 
भी पीस लें | सत्र को मिला कर शोशो में बन्द रख । पेट दर्द- 
वाले को ३ माशे गर्म पानी के साथ दें। 


` (३) जुकाम, पेट को गेस, सिर दद, दान्तो की सजबूती, 
कब्ज के लिये अनुभूत ओषध-- 

जंग हरड़ (=काली छोटी हरड़) ३ दाने प्रतिदिन मुह में 
रख कर चूसते रहें। नमं होने पर चबा कर निगल लें । इन हरडों 


को २-३ घंटे लगेंगे । यह खुराक का अंग बना लें । पीछे १ गिलास 
पानी पी लें । 


'पथ्य--दिन में एक दो बार दूध अवश्य लें । 


यदि ऐसा करने में सुविधा न हो, तो रात को तीन चार 
दाने आध पाव पानी में भिगो दें। प्रातःकाल उनको चबा लें और 
वह पानी पी लें । 


(४) मधुमेह (शुगर) की दवा 


एक तोला हरड़ बड़ी 

एक तोला बहेड़ा 

एक तोला श्रांवला 

एक तोला हल्दी की गांठे, 
एक तोला भाखड़ा 
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सब चीज कूटकर HIS छान कर लें | तीन माशे की पुडिया 
बना लें । खाने के समय एक पुड़िया में ३ रत्ती शुद्ध शिलाजीत 
मिला लें । यह दोनों समय गर्म. दूध के साथ लें । 


(५) गठिया वायु की दवा 


५ तोला सौंफ 

५ तोला मीठीं सुरंजा 

५ तोला सनाय को पत्तो बिना डंडी 
१ तोला नोशादर ठीकरी 


चारों चोजों को बारीक पीस कर कपड छान कर लें । इसमें 
कोई फोक नहीं रहने देना। इसमें ५तोला बूरा वा खांड मिला लें । 
खुराक-एक तोला रात को गाय के गर्म दूध के साथ लें। दो तीन 
शौच होंगे, घवराना नहीं । यह दवाई कम से कम ७ दिन लें । ददे 
को श्राराम हो जावेगा । 


पथ्य--हूल्का भोजन | 
परहेज वादी की चीजें तथा चावल दही नहीं खाना । 
(६) मरोड़ पेचिश की दवा 


एक पाव गाय का दूध गर्म करके पुन: कोसा करले, इसमें 
मीठा मिला लें । एक शीशे के गिलास में बड़े नीम्बू का रस 
निकाल छान लें । इस नीम्बू के रस में दूध एकदम डाल कर पी 
लें, बिलम्ब न करें। इससे पेट में शान्ति हो जाती है। 


(७) पीलिया को दवा 
गुलसहरी (-"लवाटी) के हरे पत्ते एक छटांक लेकर उनका 
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पानी निकाल लें । यह पानी छान कर दोनों कानों में डाल देवें । 
ऊपर रुई रख दें, पानी बाहर न निकले । एक ही समय यह चार 
दिन डालें । इसके साथ पानी खूब पीयें, और दौड़ लगायें, या 
व्यायाम करें, ताकि पसीना आए । आराम ATA के समय कानों 
में बाहर से ददं होगा, जो मामूली सेक करने से ठीक हो जायेगा | 
खटाई, लाल मिर्च, मसाले से परहेज करें। | 


रात को मूली के टुकड़े शहद में डाल दें। प्रातः शहद जो 
मूली के पानी से पतला हो जायेगा पी लें, और मुली खा लें । चार 
पांच दिन ऐसा करने से ठीक हो जायेगा । 


(८) पथरी की दवा 


२५० ग्राम दही में ५० ग्राम देशी बबूल की पत्ती को मिला 
कर एक Hele में रख लीजिए । उसे दिन में पांच या छः बार 
लीजिये । बबूल को पत्ती को दही के साथ खूब चबाकर निगल 
जाइये | अगर पथरी बड़ी है, तो als या दस रोज प्रयोग करते 
रहियेः। यदि छोटी है, तो दो.दिन में ठीक हो जायेगी । देशी बबूल 
की पत्ती को साफ करके उस के कांटे निकाल कर और धोकर दही 
में मिलाना चाहिए । 


(8) खूनी बवासीर को दवा 


१ कप चाय गरम में दूध नहीं डालना,उसमें भ्राधा निम्बू निचोड 
कर गर्म-गम दो बार दिन में पी लें । 


» 
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एक सेर राब, ई पाव फिटकरी, २तोला नौशादर टीकरी इन 
सब्र का पीस कर राब में हल कर लें । पहले पोटाशियम परमग्नेट 
के पानी से गाय के मुह को भ्रन्दर से साफ कर लें। इसके बाद 
ऊपर लिखित दवाई गाथ के मु ह जवान तालु तथा गले में मल 
६। रात के समय तिल का तेल श्राध सेर,तथा अजवायन कुटी हुई 
लेकर गाय को पीठ पर मालिश HL इसके बाद पीठ को कपड़े 
से या झूल से ढक देवें,भ्रौर हवा से बचावें । प्रातःकाल झूल उतार 
कर कपड़े से पीठ को मले । खाने के लिए खरक घास दें। रात को 
मालिश के बाद २ किलो दूध को एक पाव असली घो तथा 
१ पाव गुड़ डाल कर पिला दें। इसके बाद पानी नहीं देना। इससे 
गाय का सोखा रोग दूर हो जायेगा । यह उतने दिन करें, जब तक 
पशु की रुचि पट्ठे चारा खाने को नहीं होती । 


(११) खांसी की दवा 


१. तुलसी के ५-६ पत्ते, थोडासा श्रदरक, तीन चार काली 
fast, और थोड़ी सी चाय की पत्ती, यह सब लेकर पानी में अच्छी 
तरह उबाल लो, और इसकी चाय बनाकर पिला दो । 

२. थोड़ी काली मिर्च पीसकर दुध में थोडासा घी डालकर दवा 
की तरह खा लें! भ्रौर सोते समय छाती और गले पर घी अच्छी 
“तरह मल दें,और कपड़े के साथ बांध दें । थोडासा सेक भी Hee | 


' (१२) चमले की दवा. 
५ तोले बावची 
५ तोले कत्था 
३ ale मुरदासंग 
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२. तोले चावा हल्दी 

१३ तोले नीला थोथा 

२ तोले आमलासार गन्धक 

२ तोले पारा 

सब चीजें कूटकर कपड़छान करलें। फिर १० तोले तेल 
सरसों में खरल करलो । इसे चमले पर मलें;३ दिन में 
चमला ठीक हो जावेगा । 
(१३) रसोन छुरा 

देशी सुरा १ सेर 

लहसुन र्‌ 
सफेद जीरा १ तोला 
काली faa १ तोला 
चित्रक मुल छाल १ तोला 


मंजीठ १ तोला 
कुठ १ तोला 
नागर मोथा श१ तोला 
सोंठ १ तोला 
चक १ तोला 


पहले लहसुन को कूटकर देशी सुरा में मिगो दौ । फिर बॉकी 
सब वस्तुएं कूटकर चीनी के aria में उसी में भिगो दो । ऊपर सें 
उस बत्तंन का मुख गीली मिट्टी से बन्द करदो ।१८ fad तक॑ बन्द 
रखने के बाद उसे मसल कर एक बोतल में भरलो । जितना पानी 
निकले उतना ही शहद और उतना ही एरण्ड का तेल ( कैस्ट्राइल) 
मिला दो । जरूरत पड़ने पर जबकि किसी बच्चे के तीव्र सांस 
ग्राता हो, नमोनिया बलगम श्र सर्दी हौ जायें, तो धोंड़ीसी 
दवाई दे देवें । आराम होगा । | 
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(१४) मरोड़ों का इलाज /< 


~ श्री x र 
१ तो० जंग हरड़ द WA इट, Ta | 
१ „ सनाय NI ; TR 
२5 7 सौंफ « भारती TEA 
१ » संत इसबगोल 


जंग हरड़ और सनाय को कूट कर ४ माशे कह रोगन साथ 
में मिलादो। फिर सौंफ went सत इसवगोल ये सब चीजें 
मिलादो । 


प्रयोग--४ मासे दवाई ४ मासे खांड वा बूरा मिलाकर ove 
पानी के साथ देनी। जो खून भी साथ आता हो, तो चावल के 
मांड के साथ देना । भोजन--चावल खाता चाहिये | 


(१५४) दीमाग की पुष्टि की दवा 


२ भ्रजीर, १० मुनक्क्रा, १० पत्ती गुलाब के फूल की, तीनों 
चीजें पानी में भिगो दे । शाम को घोटकर चटनी बना लेनी । फिर 
उसको खाकर ऊपर ये दूध पी लें । 


(१६) पुराने दमे का इलाज 


` श्राक के बन्द फल २ तोले 


आधा सेर दूध में उबाल कर छान लें, और छाया में सुखा 
लें। इन में २ तोले ग्रजवायन खुरासानी पीस कर मिलालें। ४ 
रत्ती मात्रा प्रातः १ तोले मधु के साथ मिलाकर चाट लियां करे । 


a 
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(१७) खूनी बवासीर की दवा 


काली हरड़ ५ तोला कूटकर २ तोले घी में भूनकर १ तोला 
ग्रामलासार के साथ खरल करें। ६ माशे रात के समय गर्म दूध 
के साथ फांके । 


(१८) खांसी का इलाज 


तबाशीर २ तोला 
दालचीनी २ तोले 


त्रिफला ४ तोले 
लसूड़ियां १ तोला 
सौंफ २ तोले 
मुलहठी २ तोले. 


सब दवाइयां मिलाकर कटलें । १ तोला मध के साथ थोड़ी- 
सी चाट लिया करें । 


(१६) मिरगी का इलाज 


बेलगिरी के५ताजा पत्ते । हर एक पत्ता३पत्तों का बनता है.। 
इस प्रकार कुल १५ पत्ते लीजिये। काली मिच के ५ दाने ले लो | 
दोनों वस्तुएं बारीक पीसकर १०० ग्राम ताजा पानी में घोल लें | 
इसमें थोड़ीसी खांड मिलाकर रोगी को एक बार पिला दें प्रातः 
काल, इतनी ही मात्रा सायंकाल | १ मास तक लगातार दो। 
श्रावण और चेत्र के पत्ते उत्तम होते हैं । 


_ परहेज- लाल मिचे, खटाई, तली हुई चीजें गुंड, चाय AI 
गर्म चीजें न खायें | i 


eee 
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आयं-बन्धुओं से मेरा नम्न-निवेदन 


सत्यप्रिय आर्य-बन्धृश्रों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आर्य 
समाजरूपी सरोवर पर श्रब जल काई ग्रा चुकी है। मनमानी 
करनेवाले नेतागण समाजों पर ज्यादातर छा गये हैं, जिसके कारण 
महषि दयानन्द की शुभ कामना-- संसार को ग्रार्यं बनाझो'-नहीं 
के बरावर है । यह महषि दयानन्द की आत्मा के साथ हमारा 
विश्वासघात है । इसलिए सज्जनो ! झाप जब तक आर्यसमाज 
से इन पदों के भूखों को निकाल नहीं देगें, तब तक ऋषि के 
सच्चे वेदिक धर्म का प्रचार नहीं कर सकेंगे । इसका उपाय झाप 
के हाथ में है। समाज का सभासद्‌ उसे ही बनाओ, जो अपनी 
कमाई का शतांश हिस्सा आयसमाज को चन्दे के रूप में मासिक 
वा वाषिक देवे। परन्तु एक निर्धन व्यक्ति जो सदाचारी और 
धर्मात्मा है,वह बिना पेसा दिये भी सभासद्‌ बन सकता है । बाकी 
भ्रायंसमाज के सहायक भी सभासद्‌ बन सकते हैं । उनको प्रबन्ध 
का अधिकार नहीं होगा । ग्रायंसमाज के सभासद्‌ जब अपने अधि- 
कारी चुनें, तो उनको चुनें जो निम्नलिखित ब्रत लेवें-- 


“मैं पच्चमहायज्ञ नियमित रूप से किया करू गा। पुत्र के घर 
पुत्र हो जाने पर, या ज्यादा से ज्यादा ५८ ग्रठावन वर्ष की आयु 
में वानप्रस्थ को दीक्षा लू गा ।” 
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. अपनी समाज. में योग्य पुरोहितों को नियुक्त करें । जो कम से 
कम १० बच्चों को ऋषि दयानन्द-निदिष्ट are पाठविधि से 
निःशुल्क शिक्षा देवें । वह पुरोहित समाज के सभी समभासदों के 
परिवारों की जांच-पड़ताल करें। जो उनमें त्रुटियां हों, उनको दूर 
करने का पूर्ण प्रयत्न करें | ि 


देश की जनता से मेरी प्रार्थना 


देश की जनता से भी मेरी अपील है कि वह प्रान्त नगर अथवा | 
राष्ट्र के लिये जिसको प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजें, वह अपने 
ही क्षेत्र का हो, जिससे उस क्षेत्र के सभी व्यक्ति परिचित हों । ऐसे । 
व्यक्ति को सदाचारी, परोपकारी, निष्पक्ष, धर्मात्मा और निःस्वाथे 
होना चाहिए। जिसमें ये गुण हों, वह चाहे हिन्दू हो, मुसलमान 
हो, सिक्ख हो, ईसाई हो, अथवा पारसी हो, उसको वोट देकर 
राज्य-प्रबन्ध के लिये भेजें । किसी सोसाइटी के नाम पर इन पेशे- 
वर नेताओं को कभी वोट न देवें । क्योंकि इन नेताओं के कारण , 
से ही सारा संसार दुःखी हे । अगर श्राप राम-राज्य लाचा चाहते 


हैं, और प्रेम की गंगा बहाना चाहते हैं, तो उपर्युक्त बातों पर 
विचारपूर्वक ग्राचरण करें | 


--देवसुनि वानप्रस्थ, बम्बई 

ओं शन्नो सित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा | 

शान्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्हक्रमः ॥ 
MA शान्ति शान्तिः शान्तिः ॥ 
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